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यह पुस्तकं प्रत्येक परसिद्ध पुस्तक-षिक्रो ताके 
यहा णक सपयेमे' मिट सक्ती है 1 


चार चोंषल्ल 


चना-घवेना ङ जल, जो पुय करतार 1 
हुखिये सौर हंलाय्ये, वनिये लड लवार ॥१॥ 
ना-घयेना फँकि रो, पहनो मोरा सूत । 
चार पुरानो ही .चरछो, दि राखो मजवूत ॥२॥ 
चना चवेना जो मिठै, क्यों चा हम चूल ? 
म द्या करि हेरि, पूरी दनो जून ॥३॥ 
चमा-चयेना चावि छो, तज चटोरपन चान । 
रद मस्तं भटमस्त ह, दद रालि भगवान ॥४॥ 
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यार | 
य॒म त्तो हमलोगोक्तो धैतरद धोखा दैकर एक-प-एक 
चरे गये मौर दम दी्तोच्छो रोने स्थि शस पाप-ताप, 
छल प्रप्च मौर डु ल-कष्टसे भरी हुई डुनियामें छोड गये } 
सोह! फया रगीन तवियत लुमने भी प्रायीथी } जं 
कीं यढ जति, चीं यासेका जम्‌ ल्ग जाता, र्सीका 
पौमारा छठे कमता, हसते सते रोगो पेश वल पड 
जाते । वद हर वातका जवान हाजिर रखना, घातका पुल 
वाधना, हर वाक्यं नोकोंफकी यदा दिललाना जय 
याद्‌ याता दै, तय क्ेजेपर स्यौ विच्ुर्भोका एक साध 
डक यैटता है। लम्दारी ही वदौटत सुमा सुहचोर, 
कम्रसपु न जीर घोदा भी धातूनी घन गया { यार } सव 
इस दुनियर्भे चुम कदां मिखोगे जो चुदँ गरमागय्मं चना- 
चैना चखाङ्टगा ? दसी लिये म्न दुग्हारे नामपर दस 
खनि-चपेनेका मैधेध उरसर्मं कि दैवा ह । किसी लोकं 


होना, से स्वीकार करना ! 
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चना-ययेना 
॥ च 1 


सच पचथ, तो इस श्मोटेमे जितने चने-चपेने ह, वे 
खव अधिकतर प्मरतवान्छागके सीर फिर समौजी', गोलमालः, 
भूतः ओर मनोरमा" आदिक भाडमें भने गये है! कु 
इधर-उधरके है, तो इ प्क्दम कोरे भी है। आता 
कपिर हि, कि मेत यह खुदामाकी-खः भेर हिन्दी उदार 
पाठर छष्णकी सी सददयताङॐे खाय सपना्येगे । 
हिन्दी साहित्ये अमैक रसीी स्चनाएं सवतकः निकल 
चुकी दै ओर प्राय, निकटती ही रदती £ { उन सब रंगीली, 
स्त्ीली, छुमीटी, चटकीली, चकीटी, भडकीटी सौर 
जोशौकी रचनामी फे स्वादे ऊपरसे यदि मेरी यद कडयी, 
करली, सारा सीर गँवारी स्चना मी क प्रिय हो सकी, 
ता मँ यदी सम्ूःगा, कि कविवर रदीमका यद बरोदा 
-खाथंक दो यया--. 
ध्नैन सोने भधर मधू, कटु र्दीम धरि फोन १ 
मीठो. मायै स्मौनपर, ' यदं मीरेपै दीन 1» 
फलकत्ता, निधेदक, 


शिवपत्नि, 2 
(० १६८१} इईश्वरोप्रसादः शुमा 


चना जोर मरम ! । 
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--{0वतात्दावक, 

व्यद्भ् सीर हास्य-रससे भरा मा साहित्य मनुष्यफे 

मनपर कितनी माखलानीसे कंसो गहरी चोर पटुघाता है, 

किस तरद हंलाते द्वु वडी-वड़ी वाते वतला जाता है, 
१० 


चना-चपेना 
नन्दय 


यह्‌ यात अपरफे अवतरणसे भलीमाति विदित हो जाती 
है इस ठेखक विलियम थैकरे र्भगरेजीके वहुत वदे 
हास्य-रेखक हो गये ई} सतव, आपका कना कितना 
अघुभव पूणं, कितना सत्य ओर समीचीन है कि हास्य- 
रसका रेखक हमारे भनमें पेम, दया यौद कदणाका उद्रेकः 
करता दै, गसत्यके भ्रति धुणा उत्पन्न करता ई, वेध्मान 
धोकेवाजोकी पोल सोता है तया दुर्व॑ल, दण्डि, इ लित 
आओौर दित जीवो के भ्रति क्षरस फरणाका स्मोत ह्ये 
अन्द्र प्रवाहित फर देता ३। ह्ास्य-रेसक अपने चारो" 
ओर जिन छोगोको पाता है, उचकी हंसी, भीति, विनोद 
भीर अशमे सदातुभूतिूणं हदय रपते हट भपनी समस्त 
रचनाम कषणा सीर सदाचभूतिकी धाया प्रवाहित करमैका 
प्रयज फरता है! 

यास्तव दास्य-ठेखक घडा दी शाल होना चादिये । 
यह कामकी वातं मी शुनाये जोर हंसा-यिलाकर कडी-से- 
कड़ी वात कह जये, यदी उसकी तारीफ £। दिन्दीमिं 
एक जमाना था, जव फि टे-वटे धास्य-खेखकयथे ; पर 
भय तो मैदान उख रक्षसे खगो पण्दम ला नही, तो 
युत भरा हभ मो न्दी ह । 

वरनमाया-साहित्यमिं हास्य क्लौर व्य॑ग्यसे भरी ट 

११ 


छना-चदेनां 
2 $+ 


ख्वनाणं मोजूद दै { कवीरदप्लकरी उठ्टी बाणी परम 
भरसिद्ध है। उनकी सीधी पातो भी व्य॑ग्यकौषू मरी 
६ 81 शसाईः वरुस्ीदाख सारी रामायणम शान्ति, 
अकि ओर परेमकी धारा वहा गये ह; पर हास्य उनके 
धसे भी नहीं छटने पाया ! न विध्वासख शे, तो बाल- 
काग पिचजीका विवाद-प्रकर्ण पठ्‌ छीज्यि । वर्धीव्छी 
यद कदाचत है करि जस दरद तस घनी धराता !* सुरदासंक्र 
गोपी-ऊधो-खचादमे भो कम भजेदारी नहीं है । गड, 
रहीम, वैताङ, निरिधस्यय आदिकौ खरी उक्तियोने व्यग्य- 
द्धी स्बासी वद्र है! लिफः सखमश््नेवारा सदद्य 
श्ल चाहिष् । यदि एक दी जगदे बहुत सी शस्य -स्वनाणं 
देखो षे, तो ““सङ़ीमा-स'रह" फे चासें भाग देख आद्ये । 
निदायत अच्छो चीन दहै। 
खडी वोटीके गच-पयमें भी मासतेन्दु हरिषन्रॐे दी 
समयसे दास्य ओर व्यग्यरी लर चली ! उनफे लिखे हण 
*"सअन्धेर-नगसे ण्णदि प्रहसन पठे अर '्मारत-दुर्द॑शा में 
भचुरनके टस" का मजा ठँ, तो मेस गवादीकी कतई जरूरत 
न र्दे । मास्तेन्टके अतिरिक्त परिडत प्रतापनारायण मिन, 
५० खभ्विकादत्त व्यास, द० रामशेकर ध्यास, प० वालरम्ण 
भ, न° वद्सौनारायण चोधरी, ण ष्डदत्त शमा मर चात्‌ 
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घखता-चयेना 
नमकक 


यालप्ुक्द्‌ गतत भादि पुरे दिन्दी-टेपकोने हास्य भौर 
व्यग्यक्रौ खलूय ठौ नियली छटा छहरई । इसी दृ ण० 
क्षिवनाय शर्मा कलनवो भाजतक्र “दिस्टर व्याखको कथा" 
श्वुनाकर हसति ओर खरी वाते खुनति है। खेद है, 
वहुत-ते हास्य-रसके पुराने के यां धी पनोकी फष्रलोर्मे 
सड गये । हिन्दीवालोनि उनका उद्धार तक नही किया 1 
` स्वनामधन्य परिडत महवीरप्रसाद्‌ जी द्विवेदो हास्य- 
ससे विशेष रेषकत नदीं है , तो भी यापरी उक्तियोमिं ष्यग्य 
ओर प्रच्छन्न हास्यक्षौ ेसी अन्तर्धारा रदती थी कि उनके 
सम्पप्रन-काे खछोग "सरस्वती! की समालोचना" पठने 
क्य लालायित र्दा कसते ये । 
स्वर्गीय बाय, याटघुुन्द्‌ य॒घजीकी चोज भरी हवारत- 
माराई दिन्दीवारे कभी भूट नदीं सकते । उनके “शिव 
शम्धुके चि" तथा * चिद ओर खत” मै वक्तिमिका-सा 
टेखन-चातुयं जीर गम्मीर हास्य भर टमा है । हर्प॑की वात 
ह कि उनके साथी ६० जगन्नाथप्रसाद्जौ चलुर्ेदी भज 
भी छोगो'को उनकी याद्‌ दिला दिया करते ह । चौरैजी 
न केवल हास्यरस ठेख हौ छिलते , बल्कि चरते-फिरते, 
व्याख्यान देते, षाते कर्वे, खदा हास्य व्यंग्य क्री धारा वद्या 
कते । दास्य की मलल मतिं है । 
१३ 


समा-व्यैना 
भश क्नि6 


प" मन्तन द्विवेदी गजपुसे वो°ए० अस्पायु ही हो गये; 
नहीं तो उनसे दिन्दीका हास्य-सादित्य अवश्य भर्ख॑छृत 
दोता। पे भी अच्छी चोजदार रचना" करते थे । उनके 
मित्र ० वद्रीनाथ भट घी० ए० वड़े ऊँचे दजेक्षि विनोदी 
छेखक दैः । आपका 'मनोरजनः मोर श्यु'गीकी उम्मेदवासी" 
खुन्दर हास्य जीर शुद्ध ्यम्यके न्ने है । 

श्रीयुत जी° पी० श्रीवास्तव हिन्दीके भोरियरः रै । 
दास्यपटुत्ये लिये पद्क पा चुके ई} मापको स्वना 
दंसीकी फौआरा है । आपकी चुलबुखो भाषामें घडी छोच 
सीर फडक रदती ह ! उसमे रयानी होती ह} सचसे पटे 
भप "दन्द ओर “'मनोरजन" दारा ही हिन्दी-खसारमे 
अेथे। 

उपयु क "मनोरजनके दवारा वरसों मनोरञरक सारित्यका 
अच्छा प्रचार दुमा । चेद्‌ है कि चदःपत्र चिरष्यायी नदीं हो 
सका , परन्तु उसके यशस्वी सम्पादक पूज्ययाद्‌ परिडित 
ईष्वरीप्रसाद्‌ शर्मा यद्‌ा-कदा अपने ठेर द्य छोगोका 
मनोरञ्जन फरते रहते ६ । हाख्यपूर्णं पद्य-रचनामे आपको 

अच्छी सफटवां होती ई 1 समभ््रति हिन्दी जिततैमी 

दास्य -रसफ पने निकठते है, उन खमीमै मापकी टस 

तष्दकौ विनोद्‌ पूष्णे रचनाण" छपती रदती- है । पस्तु 
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खना-चयोना 
गर 


युस्तकमें जिन हास्यमयी रनाय का संत्रद ६, उनमें घटुत- 
खी हास्यरस सामयिक पत्रो मेँ छप मो चुकी है, परन्तु 
कितनी अध्रकारित ही है। 
परि्डितजीकी रचनाभोफै विपये हम सपनी भरसे 
फउ मे कहकर सुपरसिद्ध विनोदी पत्र भमतवाला,, फे सम्पा 
दके दी शब्दो खनये देते र! वै मववारा णके दूसरे वपे 
पहर भके दिखते द६--“दम भपने सुप्रसिद्ध विनोदी मित्र 
मनोरेजन-सम्पादक पण्डित दश्वसीप्रस्ाद शर्माको भी पदे 
पेम भीर भद्रके याथ स्मरण फरते £, जिनकी हास्य- 
रसमयी फविताओनि समय-समयपर “मतवा की विशेष 
चित्ताकपंक चनाया है । श्माजीको चिनोदका व्यलतन है 1 
वे मनोरश्चनकी मूत्तिं है {* 
चास्ये जिन खोगोका पण्डितजी परिचय रै, वे 
वूयो आनत द कि उन्दे सुशादिलो कितनी पसन्द द, ओर 
घे जुदरेमी दूरतो से कितना परेन रलते है । इलील्थि 
आपकी रचनाम भी आपकी शस्यमयी प्ररनि 
अस्पटित ह विमा नदीं रहती । जो पक्तियां स श्रन्थ 
कारित दे, उनम छिपे जानेका, मनोचिनोदृके सिवा, भीर 
कोई सवास उद्व नदीं है, तथापि उनमें कितनी ही राम- 
गीतिक, सामाजिक भौर साहित्यिक धातोपरः च चुमती 
१५ 


॥ 


शचछना-च्येना 
नद 


हुई रूयतिर्या जडो सयी दै कि किंत्ती-किसोके तो केने 
पारदो जायेगी ! वत्तमानं युगकी दैनिक वा्तोको छेकर 
छठी परण्डितजीने उनपर हरएक पदलूसे विचार करते 
दुष कयाक्ष क्षिया! विनोदे दी पिलसै आप बहुत 
ङु परो-खरी खना रये है । एसलियि से निरे सूखे चने 
ओर चैना दी न सममे, दसके साथ-साथ छाल भौर हरी 
मिवे भी है-जरा खम्दरुकर जयनिपर रस्ियेगा । 

इस पुस्तकफी भाषा बड़ी चुस्त ६ ! की -कंदीं चाज 
वाज वाकर्योका प्रयोग तो इतना सुन्दर हया है कि प्र्ंसा 
क्ये विना नदीं रहा जाता} मै जददक समभ्ताष् 
दिन्दीमि यह सपने दद्धकी नयी जीर मनोरञ्जक सामग्री 
श्रमाणित होगी अग इसका कंधिकाधिक प्रचार भी दोगा । 

यदि पाठक-वर्गने इसे पनाया, तो णी ष्टी दस 
माराका दुखसा ग्रन्थ “कचाटू स्सीला, निकाला जायेगा, 
जिसमे पद्डितजीकी अन्यान्य ॒दास्यरसमयी स्वनाप्-- 
गय-पद्य-मिधित--श्रकादरित की जायेगी । 


२३, संफरयोकष सैन, कलक््वा सहाय 


शमतराल्ला-कार्यालय षाय व्यग्यायुराभिर्योका सेवक 
( दोललो, चि० स० १६८१) ( + प्रकोधकं 


चना-चर्वना । 
6 ति 
चौपट-युराणम्‌ । 
चतीयोऽध्याय । 
वावा-वीवी-पकरणप््‌ । 
= री 
६ यायाजी पवाच॥ ,; 
आभो, आभो, चेक मेरे, कर खो मौज-वदार 1 
एकाकार करी भारतफो, होकर चिगत-विकार 
रहै नहि चावू वनिपि । रैं नदि मोची नि । 
समो दो दिन्दू सच्चे । ' न होवे धमके कच्चे ॥१॥ 
 सान-पानका मेद मिटा षो, करो राष्ट.को थक । 
दादी-दुदिया सर कवा दो, सदे न कोई टेक ॥ 
तभी तो उन्नति होगी । सभी विधि सम्पति गी 1 
यनेग्रा भारत टन्दन ! › तममे सद रोरी-खन्द्न ॥२॥ 
# अला उवाद 1 ॥ 
यदा {. प्या ज्ञात यगप्न ह] गङक्ता पात भगम. 
~ १३ 


चना चदेना 
॥ 
चिन वननेको नदि' कहता, सायिन तो वन जा । 
धर्म-कायंमे स्वार्थ छोडकर, मेर दाथ टा ॥ 
छोडो छ-छन्द्‌ पुराना 1 वदरत रोज्‌ जमाना । 
करो क्ख खव्यी सेवा ! मिलेगा भिसरी-मिया ॥१९॥ 
वीवी उवाच । 
चाचा { सुश्दते मत वोखो, चच शपनी मत खोलो । 
करती आयी अपने मनकी, रहो खटा स्वच्छन्दं ] 
यन्त॒ खमयमें चेलिन वन, क्यों पड़ तुभ्दारे फन्द्‌ ? 
चुम भपने रस्ते। फस. या छट सस्ते 1 
उड्ाङं सेरी पवी । शरन), हे, नदिः पिह्ी 1९ 
^ ष्ेला उवाच 1“ ˆ ~ 1 
चाह वाग्‌ शुरभानीजी 1 वा, चुद्धिया नानीजी 1: 
मागो, भागो, याँ से खव त्तो, बहुत दुरे दिन आये! 
भगत तुम्हारे भाम भागकर, चाया डर आपै ॥ 
व्वछेगी णक न्‌ तुमसै } दरामो उषटी-पैजसो 
साद रो अपने .घरकी । कलम चरके सस्की ॥१३॥ 


इतिष्रीरौषय्ुरये,' भिष्योचरलयडे वौसर्वौ-सदीवर्फजे 
पमसष्ठोगान्दोक्षनान्तर्गते या्कान्वीवी-्रकरण लास पृतीयोऽध्याय 
५ 0 समाप्त 
> २४ 


चना-चयेना 
न 
गड़वड़ काला-प्रकरणम्‌ । 
* (~~~ 1*--+-<-- 
वावोजी उवाच । 
च्छुनो यद षान अगम है--महा } पवा कषान अगम है |, 
होरी आयी, होटी बायी, टखो मोज-बहार । 
जात पातका मेद्‌ मिर। दो, करः दो पकाकार ॥ 
रदै नहि नीचा कोई । यने नदि ॐवा कोई ॥ 
सभोकरा धमं एक हो । समोका कम एक को ॥१॥ 
“सुनो सव चे-चेली ! करो भन रेलापेली ! 
याम्हन-वनिषे, मोचो-धूनिये, सेयद्‌, सख, पठान । 
रोरी-वेदी एक करो सव, तजो दौ तका ध्यान ॥ 
तमी तो क्षान वदेग । देशका मान वदेगा ॥ 
यनेगा मारत लण्डन्‌ । होयगा जगक्रा मण्डन ॥२॥ 
चेल्ला उवाच ! , 
-सहा ¡ कया क्वान घताया, मेद्‌का भरम ्भवाया । 
अगम अगोचर महिमा ुछ्की, दुनिया सेद्‌ न जाने । 
परमेश्वर-भवतार आप ह, जो जाने सी मने ॥ 
चलो सरव दौडो सरपट । मिरामो सास खटपट ॥ 
होधेमी उन्नति श्व्टेपर । रो मत जीमे टपर ॥३॥ 
मृश 


\ कक 


नानेना - 
नी -क््को-क 


^ 4) 
~ पुस्यकी मतिदी है कु भौर, - 
नारिकी गतिष्टी है छु खीर 
कष वह्‌ ओर, करे वह्‌ ओर, 
दैख छो दुनियाका यह तौर । 
(३) 
कहां दो कदखति थे एक, 
जन्म-भर धरे प्रेमको टेक} 
यां भग बदले रद् मनेक, =, 
ध नामको रदा मदि खुप नेक । 
~ (४) 
पुरपकषो भात्रे घाम-निवास, 
नारिको भावे नगर-विलास 1 
पुर्प कटर खदरधयासै, 
नार्कि मल्मर है प्यारी 
(५) 
“वत्व दो गहना सोनेका, 
* नदीं तो मेख न होनेका 1» 
पुर्पने कहा-“न्यथं गहना-- । 
नारिका शीट बड़ा गहना ॥ 
्८- 


खना-चमेना 


(६) 
नारिने विगड बतायी ङि, 
* पुख्यकी दिया युक्तिको काट । 
ल्मी-लिपरी फिर बोः वात, . 
* › ` खगाय सोल्ड आने धात ॥ 
(७) 
पुख्पने कहा,--“स्वामि-सेवा 
नासिक देती है मेवा । 
सतीही पत्तिको प्यारी है, 
ची घस्र सच्ची नारी है ॥" 
(८) 
नारसिमै कदा,-~५करो सुह वन्द्‌ ' 
" न फिर कदना ेसा हरचन्द । 
नारिको मत मानो दाखी,> ¦ 
 " नहींतो मद्‌ दोगी सासी ॥ 
(६) 
मारि हम न्दी नेती पीन, 
ˆ ~“ हमें हैः मानं रहे भगवान ! 
दैचिरया छम कष्टकातीं है, ' › 
- \मानजगभरतै पाती है 
,१६ न 


वना-सवेना 


न 


(९८) 
“यही आदश पुराना हैः 
जिसे सतियोनि माना है| 
धसे यदि तुम मी मानोगी, ` 
- सेक परखोक'वना रोगी !” 





पजकलकी शहस्थी '] 


-८६) 
खुप खदव्यीका मिला टै धूमे ! 
छग गया कटः रसोठे फलम ॥ 
प्रम जापसका दवापरे मिक गया । 
फटकादी प पेसा लिक गवा ॥ 
६८६) 
पुव्यने पायी है ऊंची.डिप्रियं! 
+ धसं जनपद सर रदी है नारि्या ॥ 
मि स्दी जोडी यहाँ वेरेल ई! 
; खटवा विधना अनोखा सेठ है । 
२ 


(३) 
खड्‌ रदी धापरसमे नित है नास्या । 
है उलन जाती नर्नसे भामियां ॥ 
दैवयनीकते जिडानो वड्‌ रदी । 
दूखरीकरो एक नानो कद री ॥ 
. (४) 
धरे कारमं नदीं जी खग रदा । 
क्षमय ट आर्यमे हौ क्ट रहा ॥ 
ईशा चरणो भुलाया ध्यान है ! 
पति पदोका कं न रती मान है ॥ 
(५) 
ईश-पूजाका दिपावी स्वाग हे । 
ययो पडी पैसी कुप्प मागि ह? 
नारिफे दिवं स्थामि-सेवा धमं टै! 
उखे हित यल कटी यह कर्म ह ॥ 
(६) 
शसफे पनके भराप्त ्ोता स्वर्गं ६1 
यद द्रिखातेए नासिक यपवग ६१ 
भूकर श्वौधी सुगम-सी यातो 1 
५. मनो पयो हिन देरी स्वस्ते? 


१९ 


खना पेना 
"ए 


(९ 
सीय, त, पूजाः-समभ पेकार है । 
पति पदेप्से यदि नहीं कड प्यार है ॥ 
चद्‌ द्य जे होती क्षार हे । 
जिसमे आपसे मची चकरर है ॥ 
८८ ) 
आजक्छ घर-घर रूट है छा स्ही 
सम्पदा होकर प्दिादहैजास्दी॥ 
पिर र्दी काली घटा धापत्तिकी | 
प्रिर रदी आश्चा चमी खस्यत्तिकी ॥ 
(८६) 
चास्या यदि मेखसे रने रगे । 
सुख सदने नित्यदी होने खो ॥ 
स्वर्गंफा सुख भूमिपर दिखलायगा 1 
स्वर्ग पानेको न मन ख्खचायगा ॥ 
८१०) 
माजसे' ष्टी तुम चम्ते य॒हलक्षिमि्या 1 
` फ जये" उव गुणो^ी रदिमय ॥ 
खती साघ्यी नापर घस्वा खो खमी । 
वैर अपने जसे पुजया छो यमी ॥ 
1] 


॥ 


शना-चयेना 
नी - स्वक 


भिर्यो मिहु. 1 
09 "००५ 


सजी 1 भें सवसा सिरता । न रखता शंका मौर न लाज ॥ 
परिगाढ“ रोज पराया काम । रहं वेकाम दािने-पाम ॥ 
फोड द ल, कटा दू नाक । छीक दुं भीर जमाङ धाक ॥ 
करू" भयोकी यात्रा भग ¡ खुशीते कर दू खवको तग ॥ 
हुमा ह शौक आकल प्क । धरी है मने सपने रेक ॥ 
चू म लेखर्गण-सिरमौर । धवल दु छलिषनेका सव तौर ॥ 
व्याकरणक्रा सिर कर दुं कलम । छंद्पिद्धख भी कर दं जम ॥ 
धडा फविता हो तैयार । खे छेका भी भम्व्ार ॥ 
न लिपनेका है सु्डे शर । मगर जीर है मय शङूर ॥ 
-दविवायैगरा जो मेरी भूल 1 डाठ दु उसकी मजो धूट ॥ 
"मिते जो सम ¡ फी जजमान । निकाठे प्र, घटा द मान ॥ 
चनु मर उसका सम्पाद्रक । पजा षटं छोल-ढाक टरु-ढक ॥ 
शीसे डेफर सोडा-द 21 छाप दंगा कागज्ञकी छीर ॥ 
-यताऊ' सधु उत्ते, जो चोर 1 खाधुको कद दू कू घोर ॥ 
-शुणीको गारी षट वेतेक । म दखका मने छां शोफ ॥ 
सकदकर चट नित्य र राह ! जवे किसकी ह परवाह ? 
-भाजकङ मचा मदा भन्येर 1 छमा ह ठेखक-गयका एर ॥ 

दप 


नो-नयैनी 
[17 


व्णमाछा-भप्का दी प्लान । 

दिला दैता है सम्पति मान ॥ 

इसीखे सुम्द-सा टर्ठ टवार +] 

वर्धयता दिन्दीका यस्रवार 1 

५ | ध 
जले दिलके फफोले 1 
५ 
भत हप वे-व वे्मानं । 6 
काय कसा टे, खका न दैवे, मौर करे हैरान ॥ 
, सह देके भेकः वनिं मी कोई हिन्दी.-प्रेमी । 
कहै धम-धुर, को सुधार यन जते सुमहान ॥ 
कीम्‌ पंडेदर पीडे दिषयावे, चद पविसियका खौ जावे' ६ 
वशुखां-पगते वने फते है, पडे-वं विद्वान | 
को$ पज-खम्पाद्कं वनते, असदयोधका वाना धरते । 
प यदूरुतप धर पयो, तनिक न होते म्ठान ॥ 
भीसेको उपदशं करे रे, आप चैनसे मौज करः गे । 
ददो" ददो" कहते फिरते, धापन देते दान॥ ` 
हिन्दीके उदार कंरैया, पहुतेर प्रकारक भया । † 
हिन्दी प्रेमोपनका दम भर, काटे" सवने काम॑ ॥ ` 
९६ 


चना-चरेना 
[0 
यावासे घाप यच्छे ह} कीं बद-चटकर सच्चे दै ॥ 
शुरंणी चा नहीं चद्ते ! सन्तम दाय सदी मलने ¶ 
छपे ख्स्तम ह घे परडे । धको मारे' ये डण्डे ॥ 
महन्थी पाकर मन्दिर्की । चाठ चट्ते है दन्द्रकी ॥ 
नर्क शन्ति वन जाते । काम घौ लोम मोद-मति ॥ 
न की पपि चचा नसे । न कोः कास छटा इनत ॥ 
पथि ह दार, ताड, भग । दिये किरते है सएयी खग ॥ 
गेकणकी श्टौकी ओर । भयानक कर जाते ई चो ॥ 
कमी जो पुल जाती दै पोल 1 टोट न्दीं निष्टता घोल ॥ 
जुतियाँ ्दीकी चटतीं । आपदा तर है टल्ती ॥ 
न कहता फिर कौ है वात । वही फिर दिद, यद फिर रात ॥ 
यदो फिर रद रैगीखा खाज । चही जो कद. यतर र माज 
धचाभो रामं 1 महन्तो ! 
नरकके कीडे-सन्तोंसे ॥ 
खगा ष्ये शनक सुं & स्याही । । 
यना दो नरक राद-रदी ॥ 


३६ 


सह्न्त-सपायख । 
°> 
^ दोषा 
चिर्घटके घाटय, भई रखती सीर ॥ 
धावा खड़े चला रदे, नैन्‌-सके तीर ॥ 
चोप । 
सन्तृ-मन्तनरी असख करूनी । चिप्र छबारलरएठनःभाचस्तो ॥ 
भूलनि मरदि गरी वेचारे । मा्छुभोके भोग हमारे 7 
घासु-पात जो खाद मधाव । कोमृदेव नित तिहि सत्वे ए 
शुनि क पूछसि चात हमारी ? जुग-जाहिर है ठीला स्र ॥ 
म्मा कदत पुकार । खुन्दर नारि निकट वैदारो ॥ 
लोम छाभको जठ विदधायो । तनौखर देवि क्रोध दिलसायो ॥ 
क वर छठे वृसमे खाई । करी वात सवदौ मन-भादे ॥ 
जपि कटे वाहते माई ¶ मन मदे समु जिन्व॒ दुगा ॥ 
भर सुँडाद मये छन्यास्ी । किमि करि महिं सस्यानाली 7 
लाज खरम सव धोद वदद । हम पया जाने नारि परादै १ 
दोषा । 
येडा चेरी ह नदी, जो कटु व्यान जात 1 
तौ पुनि रसि का चाचि, मान मायरू जाव ट 
9, 


~~ 
सपा} 

"पट्टी स्डी मौर रद्ाई । मूँ यपते एक वगा ॥ 
रणडीन अूढा विवाय । धयं धूल प्रेय मिलक्राया ॥ 
पर भरखाद्‌ युनि दिय दरतरायो। च्यावि चार तेहि जूं8त्‌ सपृयो ॥ 
वाप हमारे जौ क्ट हह । दद्रा पर्दादा जोषं) 
सीधे पा जद चैङर्डा । वंस-वीन्न जन्मा म टरटा ॥ 
पदृ्ो-ग्यो भच्छर नदि एकौ । काम-काज सील्यो नहि नेको ॥ 
याप मरा अठ मातु सिधारी । एषेउ.करम मिरनहि नारी ॥ 
सील मांगते माद वगाका,। गठे डारि मोरी-खी मारा) 
भस्म रमाद्र जगाई यललको } हयियायो मन्दिर सौ मठो ॥ 
अध तो निन करती है चाँदी । वीस बह यिस है वादी ॥ 

दोष्टा 

घाजिद्‌ यली नवायसा, नित भोय प मोग । 
पास फटकते है नही, फ़भी सोक घी रोग ॥ 

ोपरारे। 
-क्ितिनी नारि पिगासे दमने । मृपया यदुत वोत हमने ॥ 
खहुत दिनपर भर्डा फटा 1 पना-यनाया गड्‌ हे टटा ॥ 
ना जाने यद फन सतीफो } आद पडी ह सत्यवृतीफी 7 
खाज दुरो जाठी है मेते ! एरय युपद मेरे ॥ 

४९ 


चना-चपेना 





यडे सोचें पदे, करः पया ? कंसे वच जायेगी लज ¶ 
छते यह द्विवलाऊ जगे ? गिरौ गगनस कसी माज ! 
चंड भाग्यते यवसर साया, हुमा मिरप्तुपरीका जोर 1 
चद भौ पकडे गये मचाकर श्याधोजीकी जयका शोर ॥ 
बह भौ शासा मेखादी था; परी थी मेडियाधुलतन्‌ । 
सा नटा कौन देखता १ खतुत्ने मिल रया पितर ॥ 
माफ़ किया खोगोनि उनको, यों जर जाते देषा जेठ 1 
सममः लिया छोगोनि इसको, करनीकती भरनीका सेर ॥ 
अनेपर जव रकागरेखने, उतो करै मादर । 
निकाला उपने दरस, भागे जपन्‌! सुं ह टैक ॥ 
ङु दिनि कर धक्ञातवाख, मन मारे रे थे खुपएचाप । 
डीसा विपका दात र. जनिपर हो जाता है खि ॥ 
मादर दो-चार पसे खौ मे मृतख्वी पवक यार । 
सयड़ी कर्पनी हुई ठाटसे, निकला हिन्दीका सलवार # 
गरम्रागरमर मसरा भरकर, शुन चुल गालीकी वौखार ¡ 
कने रगे मये सम्पाद्क, छिप-छिपक्रर धनि्योपर चार ॥ 
दिपै चितौ चार्पाच स, मिलि कीति पराच दलार । 
यूष्दे-मांड्‌ पदे दुनिया-भर, उना तो है व्रेडा पार 
कममी नर्मु-द्टके वन ज्ये, कमी गरमद ठै जवतार 1 
ममी गरम्‌, वमौ डपरसे, चलते है सवृ कारोत ॥ 


[| 


खना चव 

आज फर तारीफ किरी, कंठ कारं दैव निन्दा घोर्‌ । 
साघु वैना दते हैः उसको, मिसो दुनिया कदत" चोर 
माठ मारनेकौ.अशिापर तांतेफ़फि वधे सेत । 
नहीं पररजन भौर क्रिल, रते केवर धनसे देतु ए 
कम्बस्दी दिर माथी संम, जें हुई जय दूजी धार । 
सब तौ नामी हुए जीतम, वनै शमीक है सरदार ॥ 
छौट जेते से यनया, अपना काम टिया है साध | 
तक-धर्क वीरं निदाना मीरे, अंसे यमेकाकोर व्याधं ॥ 

नीतिं भी सजनीतिके वने भाप है ठेकेदार । 
ओर दुध सादित्य-सेन पूरे माप दनारेशर ॥ 
रेश्ली दवा ची चीवाई, चाये ओरं जमी है धाक । 
समी उर्दि पैर पूजते, सदर चे" तच्वेकी खाक ॥ 
रेखे स्ष्विवस्योर, भये दास, अदां पाते माद्‌र । 
मलौ क्षमे पीं ने देशत, ली हुई उञ्ज्यल चादर ? 
रका धमं है, रकता कमं है दका स्वगं है उनेन्ना एक 1 
दव॑ माना टो उने जोर्वमषी है सर्वौतम टेक ॥ 
मो.-भाले रमे भूष देशम ईनको दी जान । 
दु दिये रते ह थे, का" नित सयदीङे कान | 
राम ! बचीरना {स मायते, छायासे भो करना दूर ! 
कषद दूनी कपरं फटी, कर देशा पं चफनासर ॥ 

ध 


ना-लवेना 


इन्दीनि उमषो भी वदनाम--किया,'ओी सचे है निष्काम ॥, 
धसर भपय त्यागी नाम॑ 1 कंमोवा हर सूर्ते दाम ॥ 
द्य हो साम] दृधाके धाम ! न वैदां हों रेखे निष्काम ॥ 

ओे पडे न खगे" भवं जीर । रंगे स्यासेंका धर्दले तोर ॥ 





ददी-चोरी-सभ्मेलन । 
--+ऽ-९--5 


पमि दो दुखिया-दद्रीको । धार धौ शंहसै स्ाडीको ॥ 
पय दो प्रीति-रीतिका ख 1 कोट दो चैर-मावका पटु ॥ 
यदी उपदेश लीडयोका । मान, द्‌ चला गीदडोका ॥ 
संधर्कर य॑सहयोगका धोग 1 मा दिन्द-सुंखलिमे सयोगं ॥ 
भिली धसं चुचियौतते दीद । सीय ले चरी देरश-गाड़ी ॥ 
नामको रहा नदं कतं मेद ! सभा रगे भानने चेद ॥ 
रगे (मट्‌ ष्‌ र पठने मिया साव धुण पने ॥ 
पिलत आत निज सानं ! किय! दिदे चद्‌ह देम ॥ 
कमेरी खगौ जोर चने † तर, संव खगे हाय मटने ॥ 
गोरद्वाका चाज { खुनायः, ष्योडा दिखा ज ॥ 
घुर गो-्त्या घतरायो 1 वात दन्दके मन माध्वी ॥ =" 
मग यदं कच धी धोठर्मैपोल। घोलटां थः दरस छठ ॥ 


॥ 
४८ 


चना-चयेना 
नोन -क 


यड दत्यारे षे निकटे । त्च, योर नीच निकठे ॥ 
दसी भू खजर उपकार ! हर्मीपर करते है ये चार ॥ 
मान-धन सतिर्योका हर्त । प्राणक्रा नाश किया करते ॥ 
अमी तो कटक टी है वात । किया दिह जो उत्पात ॥ 
रखनी वारी आयी 1 तपाद दिन्दूषर मायी ॥ 
रमे हाथो देखा कदा । जर्दाका विगडा सारा शट ॥ 
वहि दरे समी हिन्दू! जान खे भगे समी दन्द ॥ 
कभी महसोमि जिनका चास । भरी दलन थी घास पास ॥ 
यौ मोदा उन्दँ मय ह । दिगम्पर आज वने स्वह 
दे रदे मुंखोपर दैः ताव । मियांजीका पूरा है दिध 
दिखायौ फिर नादिरशादी । मचाकर यों शुण्डेशयादी ॥ 
दादी-चोरीका नकली मेल । मिट गया, निका पूर खेल ॥ 
साफ़ यप साका,.उतसा है । ठदा नकी चदूतरा ह ॥ 
रुपाय भाग, सूतिं दौ तोड । मि्यनि दिन्दूका सर फोड ॥ 
मनाचे है भर शुशियाी । दै र्दे दिनदूको गप्ठी ॥ 
महारमाजी करते उपयासरं । दशको रनर होता त्रास ॥ 
मगर पना पिधस्े शुण्ड ? दु ये मोर सुसटण्डं ॥ 
छोडकर रोडरगणकौ याश । छिन्त कर इुवेल्नाका पा ॥ 
समी दिन्द्र वटवानू वनो । भीमस न-सन्तान यनो ॥ 
मनो हे दिन्‌ ! तुम ययान 1 इसीसे राजी टो भगवान ॥ 
६ 
ञ्‌ 


चना-चयेना 
॥ 


म्द दिनदू स्ने देशे! किसी विधिसे जीने दैमे॥ 
दिखा दो फिर प्रताप-सा ताप । शिवाजीका-खा पुन प्रताप) 
भिर गयी जय नीरगशादी । से करतक्र गुण्डेशादी १ 





वल्ञारतका सरसिंया 1& 
०--->-5-<- 
या्ुदा} को गरीयोका मददगार न्दी । 


कोई दिलदार नदी, कोई है गमणख्वार नहीं ॥ 
हमने चाहा धा, चजञार्तके मजे हम टे" 1 


दास पार्यसे दोसे था क्या प्यार नदीं ॥ 
म-व वम चूते ये हम कदम हुक्कामरि । 
सरके साय तो चल्नेको ये तैयार नही ॥ 


विमं या ख्या यही, पया एरे गे अहटेवततन १ 
शनक सरकार नही, कोई इस्तियार नदीं ॥ 
श्ल स्थि साय द्वियः दमने भोरे साएवका, 
म्बोचा, दख पूवे शुर षी पछि दै, सवार नीं 1 


~--~-------------------- ~~~ ~~~ +~ > 
० षद्ाल-पीन्मि्से यजीरोका तेतर नानजर्‌ सेमर दोग 
मीक पतर निष्प गयी पर्य ६ 


पष 


चना-चरेना 
गन सोन 


पर दिया भाज जमानिने मे चह श्ट्टफा | 

सौधे मुह गिर पठे ह, कोई आज यार नष ॥ 
खाक मि गये चीख दजार सालानां } 

हसे प्त ह्प---ष्या यद नागवार नदीं ? 
ञुंह छिपाये दप, भागे हुए हम फिरते है} 

अय किंसीको भी म दिखराये गे श्खसार नहीं ॥ 
हो चुर दासक, नेदरूका, उनकी भजरिक्षफा । 

गरनहोतेये तो मिती मै फटकारः नदीं ॥ 
या खदा ¡ दू. ही वचा लेना हमे गर्दिंशसे । 

"अय तो कर सकते किखी ओौरसे द्सरार नदी ४ 

दैयकर भाज वजारतका जनाजा निकटा | 

दम निकना भी तो अय है जसा दुश्वार न ॥ 
इस घुरी मोतसे मको वचा दै या मोटा ! 

चस्ना तुभ्य भी स्दा फोई सयोकार नष्टो ॥ 


ध्‌ 


नानीकी कहानी । 


"-->&-ई€-- 


चाद, मेय घुदधिया नानी । जगत्‌-मस्की दो शुरुमानी ॥ 
तम्दारे काणो चेछे ६ै। गरो जेते ठेठेदै॥ 
तदार करतग न्यारे दै । निप दद्ध म्दारे दै ॥ 
वाद्‌ पाना कु नानीकी ! ष्मोपडी परम पुसनीक्तौ ॥ 
नाक्से चना चाना हे । नहीं छु आना जाना है ॥ 
दितपी नानी बनती ष्ट1 तमी तो कान कतरती टै ॥ 
प्यार जय घे दिष्लाती है। हमें तय जूडी भाती है ॥ 
ज्पे' जय नानीजी माका । वनिं आफनसा परकासा ॥ 
न नानी खरी गीया है ततेप्को सच्ची मैया है ॥ 
मेदय्ती खार यढ छेनी । सिदिनी-भाव छिपा छती 
सीसे काम चलाती ई । जगत्‌-मरको भस्माती द, ॥ 
एमारे सीधे वायाक्ते ! रगोरी-धारी वावाको ॥ 
फं साया चरके नानीनि । चाया चरणा नानीन ॥ 
स्र छख गद खर्येगौ 1 उद्भ जहुमुत दिललारेगी ॥ 
“यनू गी किर मी गुक्मानी !» चात यद दिकं है डानो ॥ 
भिखन स्पको नाती £ । पट जाल दिती है ॥ 
५२ 


चना चयेना 
"रर -+ 


सुना शग दको जानो । नया यद खटकर है, मानो ॥ 
घडी उस्तानी नानी है । न महिमा सवने जानी है ॥ 
जानते द कुछ-कुऊ नातो । इखीसे नानो धवराती ॥ 


अखिया अटकीं 1९ 

०~-२-६-<~- 

(१) 
दश खुधार, समाज-छुधास्की बति फर चटकी.मरकी । 
र्त्‌ नमीन सदा वके , दिला कठा वे मदा नटकी ॥ 
खदर-चदर, मष दरिद्र देशकी भक्ति मरे खटकी 1 
दश जदन्तुम जाय भदे, चद्‌ा-धनपर अलि्या भटनी ॥ 

५२) 
रूप जनाने चनाय कर मरदानिसी वात सद्‌ा र्टकी । 
मेख-निरापकी तिं कर गीर धाते करे वे पटापरकी ॥ 
दपि निरे मे रग दल रई सदेफो मतिया मरकी । 
ग्र दरगे तज्ेगे कयै; यद्‌ देखनको निर्या टकी ॥ 





@गिष्टार-प्ाठीय दिन्दी-यपि-सम्मेलन (युज फपस्परोमे समस्यापूर्ति 1 
धद 


यना च्येना 


म 

कविते नियर्मोका सुश्रको म पता है 1 

स्वाभाविक कनि विरला ह हो सकता है । 
कवि होकर निकला भाद-गमंसते मं । 

मुभ्ट-खा ह जगमें कीन ? एकता मेह॥ 
यदि काव्य-शाखकी वात चलाये कोई । 

यदि छन्द शास्नका नियम पूता कोई ॥ 
तो मुह वा दैता, मख नचात्ा, हंलता । 

में भ्व्यपट उससे अटपर वाते कहता ॥ 
यल गार वजाना, वात वनाना याता 1 

ओररोपर भ्टुडा सेव जमाना खाता ॥ 
मै कचि, दी र्चिहुं--काखानी हं । 

मै काव्य-जगव्‌का रजा भौ रानी ह ॥ 
सजा वनकर मैं रोव जमता फिस्ता। 

रानी यनकरः में मरक -मरकर्फर चरता ॥ 
म अपना मासन सवके ऊपर जानूं । 

कविर्योका हं सिरताज, यदी चख मानू^ ॥ 
म काडिदासका छोरा माई वनता 1 

हिन्दीके कवि्योको सँ कया छ मिनता १ 
सच प्रछो ठो मै चेखा वशो जानूं । 

खण मपने, यपने सुह नित्य बलान ॥ ` 

५६ 


ग्यनान्चमेना 


9 
इससे कितनकि दिरुपर पडे फफोखे 1 
क्या चिन्तादहै? जिखको सोनो येे॥ 
जव सरस्वत्ताकी खास मिदस्वानीषै ! - 
दुनिया मेरे भागे भर्ती पानी है ॥ 


जयतक हिन्दीके प्ोकी है छाया । 

तवतक तो मैरी चनी देगी माया ॥ 
मँ साफ पमं धूल श्णेक डाग ॥ 

कर सम्पादकसे मेल, माल मास्तंगा ॥ 





लोडरावतारः। 
एन्य 
कौलास श्िषवरे स्म्य गोसे पृच्छति शेकरम्‌ । 
खोडराणा तु मादात्म्य श्रोठमिच्छाम्यद भ्रमो ॥ १॥ 
मापाटीका। 
स्मणीय फलस पर्वतकषे द्िपरपर वैदी हुई गौरी- ते 
ह स्रो जाय पररको--शिवजसे पूछती भई" कि हे महाराज 
मं खीदयेका माद्टारम्य सुमना चादनीह्, सी जाय करक 
आप भ्रुर सुनाश्ये ॥ १ ॥ 
#} 


खना-चरेना 
॥ अ 
~¬ शकर उवाच ॥ 
षु देवि प्रव्यामि ीलां रम्या सुखब्रदाम्‌ } 
लीडसष्णां मदापुण्या जञानवैसग्यदायिनोम्‌ ॥ २ ॥ 
आपाटीका 1 
शिवजी कदते भये कि दे दैवि { जो 
खनो , भे वं बडी ही छ॒न्दर शौर खुल देनेवाल, 
भरी हु, छान अर चयाग्यको उत्पन्न करमेवारी 
सीखा सुनाता हं ॥ २॥ 
कलियुगे भारते देते शरैतद्वीपखमागता" 1 
कोटयूटधरा लोका राजय र्वन्ति वै लम ॥ ३ ॥ 


ह खी जाथ र्र्‌ 
पुण्य 
की 


भाषाटीका 1 „~ 
कलिधुग, भारतवरधमे, जो है सो जाय करक, स द 
टापूसे खये हुए कोट-नूट धारण करनेवाले खग, खो 
जाय करै, चदे सुपस राड्य करेगे ॥ ३॥ 
भारतीया नयाः सच तेपा चरण पूजका । 
चकारा भविष्यन्ति श्वेताद्मयपीडिता ॥ ४॥ 
मापारीका । 
देदेवि! ओ २ सरो जाय करक, भारते सव रोग 
उनके पव पजनेवाे वीर शयु्ामदी यद. चन जा्येगे 
मदा भोरे चमक दर्से डसते रदेगे॥ ४ ॥ 
५८ 


सखना-चेना 


॥ 
भवराकय दुर्दशां हय पा भयवान्कमलापति । 
गान्धीनामर महादानं प्रेषयिष्यति भूतछे ॥५॥ 

भाषाटीका! 
इनकी देसी ज है सो दुद देलकए भगवान्‌ स्मौ 
नाथ गाधो चामक्ते महात्माको पृथ्वीपर भेजने 1५] 
नियो सदयो माधी, मदि सायतमुददहम्‌ ] 
भारतोद्धारण कचु तत्परो भविता खु ॥ ६ ॥ 
भापादीका । 
वद निभ॑य भीर सदय गाधीओरै सो जाय फरक, 
अहि स्रा चत धारण फर, भास्तकोा उद्धार करने लिये शीघ्र 
क्ष तैयार क्षो जयेगा ६ ॥ 
तस्मिन्‌ कारे मदष्णो भासते वागुभर्डसप्‌ । 
शुभ्य मेघ्र-समाच्छन्नं मविष्यति न सशय ॥७॥ 
भाषाटीका \ 
उस खय ओ द सो जाय रते इत डे मारी भारत. 
देशका वायु-मर्डल शुन्ध हो उठेगा भौर पाटलीति टक 
जपिगा, खे कोट सन्दे नहीं ६ ॥ ७ ॥ 
शाका धुद्यमानास्तु यास्यन्ति निरतस्य 1 
परयन्तो दीस देते खोकाना शुमजायनिम्‌ 1 < ॥ 
५६ 


श्वना-यपेना 
1 


आपारीका । 
देशम खोगोकी रेसी शुम जायति देखकर, जलो! 


जाय करक, शासक लोग मोम पड़कर खत #। 
जाच्िरिगे॥८॥ 


सस्मिन्‌ काठे भविष्यन्ति गेहे गेदे चतुष्पथे । 
लीडसस्या नरा सर्य शुङक.वदर-धारिणः ॥ ६॥ 
भाषाटीका! 
दसी समय जो है सो जाय करके घर-घर ओर गली 


गली, हर चोरादेपर, सफे.द्‌ खद्दर पहने सव लोग ठी 
कलते हु नज्ञर अनि टगेगे ॥ ६ ॥ 


स्चाथेत्याग मदापुण्य वदन्तो छ त्तमं चतम्‌ । 
अदि खा धारयिष्यन्ति सर्वभूतहिते रता ॥१०॥ 


भापारीका 1 

चडे पुण्यसे भरा हुमा स्वाथं-त्याग-रूपी उक्तम धरत 
धारण क्के जो हसो ये खव प्राणिमा्नफे दिते खगे ईप 
अहि साका चत श्रद्ण चरे मे ॥१०॥ 


पार्यत्ती उवाच | 
ध देवेश 1 देश दुमग्य- सिता, 1 
ङ्प कि विधास्यति वत खत्यं चिकीर्पव ॥१९॥ 
६० 


स््स्या चद्‌ 


चनाच्येना 


निस्य 2५-9 
भाषादीका। 
पावेतीते कदा+-दै दैवता दैवता ] भप जो है सो 
जाय करके शीघही सु वतलादये कि ये देशे दुर्माग्यसे 
दु छित रीडर खोग सत्य्रतरी अभिटाधा करते हए क्या- 
फ्याकरेगे?॥ १९॥ ८ 
शक्रं उवाच) 
शकोमि वच्‌, न हि खीडसणा ययार्थ॑रूप गणु दैवि सत्यम्‌ ! 
अदीपलीलाचरितानि तेषा खदहस्रजिद्ठो कथनैऽप्यशक्त ॥९२॥ 
भाषादीका। 
शिवजीने कदा,--ष्हे देवि ! जो है सो जाय करे इन 
खोडयेका यथार्थं रूप मैं वन नदीं कर सकता । इनकी 
रोखाषटे ओर चरित असप अथात्‌ जो है सो सनन्त हैः । 
इनका व्णंन करम सदस जिहाएं रपनेवले देप भी 
समथं नदींहै ॥ १२ ॥ ध 
प्र्रद्य चन्द्गधनमप्यकातरा 
स्वदेश-कल्याण-निपित्तमाचकम्‌ । 
करमेण सवे निजलालसाग्नो 
दास्यन्ति ्ौतार वाग्ड । {३ ॥ 
भषारीखा। 
चंदेका धने, यकरातरं भावस, स्यदैशके कत्याणके षी 
६९ , 


१ 


0 ५ 


चना चरता 


॥ म 


४1 
द्रयास्मै जो वडे-वडे राश्षस-वीर ये, यै ठी जाजग्ठ धू 
रीडयोम रूपें धूम रदे है । इनसे ठया जाकर चद महात्मा 
अपनी सारी शक्ति खो देगा ॥ १७ १८ ॥ 

थे त्याभिनः सत्यसन्धास्तेऽपि यान्ति परयमकम्‌ 1 

नष्टे प्रमावे रोराना शास्तका उगरूत्त य" ॥ 

पुन पुन ॒प्रजापुद्ध' पौडयिष्यन्त्यकातय, 1 

खोकाना ताडनं सम्यक्‌ ्रदषयिष्यन्ति रीड ॥१६१०) 

भापारीका । । 

( इन्दीके करते ) ओ त्यागी भौर सत्यसन्ध हग, वे 
भी परणमवको धरात्त होगे ओर रोकसताका भ्रमाव नट 
जनेपर शासक उग्रमूत्तिः धारणकर वार-वार 
पीडित करेगे तया छोडसगण जो है सो, छोगोो दमनक 
चङ्ग पिते हण इङ्र-डङर देवा करगे ॥१६-२०॥ 

कदाचिदपि कन्तव्या भारतोद्धारकद्पना 1 


ने तावद वि ! कल्याणि ] यावद्ध.न्वा टि रीडस ॥ 
छोका्च चञ्चयिप्यन्ति वदन्तो परियमापणप्‌ । 


चदन्त शुचे चु दि टाखाद् विषम्‌ ।२१-२२॥ 


ह ापारीका 
रः देवि! दे कर्याणि! नतक जो है सो थे धूतं रीडर 
नो मढो-मीढी वत छनाकर ग्या जो ट सो लन्ठ- 
धे 


सना-चयेनां 





` दार न्यादपान दे-देकर, हयरमे दलादख-विष स्तवते हुए भी 
। सखफे द-पोश चने हुए उगते फिर गे, तपतक्त हरगिन्न भारतङ्क 
उद्धास्को कल्यना नहं करनो चाहिये ॥२१-२२॥ 


इति श्रीपततं मानुराणे लीडरावतार-द्थंने पार्वती-एकर सवाद 
माम प्रधपमोऽघ्नाय ॥ 


॥ 


कचा चिह्र ' ` 
>~ 


आजतक मीजसे वधार दटूटि वाद-वादः 

सवसे करायी पिटवायीं धोर तालियां । 
भाड़ भाड घक्तता सुनाई दैसमक्ति-राग, 

भोर सरकारको सडुनायीं सूघ गलियां ॥ 
रेख नदि" मीनी, अमी घ्र है नवीनी, तञ 

खीनी सव दैखसे यधा अठ डाियां } 
व्वाक्त-पांसि करट घोर भाफत खिलाफतकी, 

सवक्षो सुनायी मौ चलायी चछचाखियः ॥१॥ 
कोट डाटं खदरको, योप साधी वायाको-सो, 

धोतिह स-मोटी या रंगोरी धाचि छीन है । 

६७ 


चना-च्पैना 


न ४--~- 
सूधो-सो स्ुभेख यद दैखि देख मोदि रयो, 
मोहो मौी चातन देस-मकति भोगी ६। 
सासि स्वायःत्यागो देख-तेयकको पू फोन { 
रूढ जौ छारनकी खीला परवीनी दै। 
याहो हेत देस खच आसि परंदि-परदि निज 
लतया शनी ६ै॥२ 
चार.व्ार शैल्या श्दीकी भरि य 
जन्भ धारि हिन्दू-ऊय जाई जबनोसै भिदे, 
साफ लिलाफतकी आपनी वना दै। 
नाम छिलवायो जाति-्म॑ति तोडकोमिं जा 
खाद खय रू चटिया मी कटवा ह॥ 
मोरवीके खद करद भये पणिडितनू, 
द्ग दुनिया है, धूम चारी ओर छाई ६ । 
पका धोल्े एकाकार करि याही माति 
दिन्दु-जनताको स्वूच जृतियां विका दै ॥ २ 
चदा दिस्वाई दिनदुभानस्यो खिखाफतकोः 
मे वढवायो दुद्र जाति सवाई दै ! 
जोरसे फेरी चचा अओ चना वात, 
“ ~ घात द्व खग निज जेवह भराई दै ॥ 
शा दन्ते दरि भई भाफत किखाफतकी, 
चा दन्ते साखत दमारी जान आरद है । 
६६ - 


। 


श्वना चत 
9 


-दिन्दुनके नैता शुद्धवेता चने मारे फिर, 
मोलनीने भारती ह चन्द्‌ कस्याई है ॥४॥ 
छेतो जो छिलाफतेको पच्छ नहिं गाध तव, 
द्ष्टो-चुदियाको मेख से को करावनो १ 
सेढ दिखराद्‌ याहो मेटरो भडकदार, 
कौन खरकारको वेदद्‌ उरपायतो १ 
गोवध-विख्द्धमं वताओ कौन आधी वात, 
मोख्चो-मि्ाल सपनेमे कडलायतो † 
घर महीनै्मे स्वराज मिलिप्रिकी भास, 
फौन सरे देखे दियेमे उपजावतो १॥५॥ 
किन्तु यह श्रीत नडी, भोन चाठूहो फी रही, 
रीत जो पुरानी रही वादी फेरि प्रगदौ । 
चछमरौ-चीडी यात चौ अदिसा-प्रत-पाटनतकी, 
धूलमें मिली हैजी चली है ख्गी-टिपरौ ॥ 
दाधा पाई मार-पीर, व्यटी तचार सर, 
धारि हयिवार दोन ठायी उन्टि-डपरी ¦ 
नैता-गण पदे-पदे देखते तनासे रदै, 
जनता फदाष् नाक वनि गर करी ॥६॥ 
राई पाड यन्दा-घन मोरे थल्मस्त पनि, 
धूमरत है खायनरमे धार-सी जमाई ६ै। 
६8 


व्यमा-चरेना 
नीवि 


धारिकी सरि छिव दिखाको भ्रचार क 

मेको दविमायतो ह सर मचाई ६॥ 
शण्डे करं लूटपाट, दिन्दू सय खां खात, 

कर्द है स्वयाज ? जान॑ आफ माई ६। 
पू जाद्‌ नेतनसों दिन्दू. ज सुखलमान, 

मेख दीवार चद कौन ढा ह १॥9॥ 
कोऊ लेव मोटर, वना घर-दार कोऊ, 

खाये धन चन्दाको निकाला नर्या चन्द्‌ ै। 
नेक ना खजा भौ वनाव चात माति-भाति, १। 

येसो वनि जात जयों खुदाका प्याय व्‌ 
रामी यचा देते दोगी देसभकनखो, 

सजर-अनोला विकराल जाल-फल् दै । 
ऊपरसं म-राम, भीतरसो चिद्ध काम, 

यादरसों साफ़-खाफः भीतर गन्द ह॥५ 


रितलीफ-कमेटी । 


-->--<-- ` 

रात दिनि रामलो मनावव क्ष माय नाद, 

वाढ कहु सावे या दकार परियो करं । 
धाद धट छोम किं भागत परिचारे सब, 

नारि-नर नित्य विट्खाई मसिवो करे । 
खप्वी-चौडी घाते करि जाई देस -देसनमे, 

चन्द्‌ छिसवाह मं सेवा करिवो कर । 
खेवा करि मेवा पा्येमे दतु मेरे प्रान, 

सति भुखात नदि चैन रुषियो करे ॥१॥ 
सेव सुघारफको चाकर चतुरको द, 

दास देसभकनको नाम ष्टी ह्माये द । 
जाद-जाद दारद्ार भो मागि वार-यारः 

दीननकी सेवा एक कामी धमारे है । 
तोदिकषै र्छीफ्य्टी कमेरो हम चीप" चने, 

भू कदैः थीफ-+- परे मान न ध्मासे है । 

* २९८६ ( स्लिीषु ) कष्ट निवारण । 


+ (ण ( पी ) प्रधान । 
= ब ( भीष ) चोरा 
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ग्वना-चयेना 


धलि भ्ेकि लिने टोगनकी चीडे माम; । 
होगके निरे ठह नित्य वतलामो तो 19 





ररडा-रहस्य । 


*--ॐ{<-~ 

डेकेदार धर्मे, ुधारक समाजके हैः 

नामी अगुमा हे जी श॒लामीके नखा है। 
पड़ी मोर चोरौको पसीना एक होत जात, 

सात-दिन दीननक्षे षु खके हरैया दै । 
णेखो अवतार उपकारको अनोखो मोर, 

कोऊ ना दिषवाव देल तैयके सेवैया है । 
याही हेत मारतकी रख्डा-गन जानत है, 

आप ही हमारे माय चाप अस भैया है ॥१॥ 
भ्ाडि-णाडि वक्तेता खुनादकं खटाई डरे, 

दखा विधवानिक्छी दिखाई डगपाचते । 
येद्‌ जी पुरन छान-छानके सुनावत है, 

‹भव्याह विधवाके सव शास्तन यतावते । 
“भाप जो करत नर न्याह चार्पाच-पाँच, 


कमो न नाव राड़की है पार वै रगावते ? 
७२ 


चना च्येना 
[ह 1 


५बृढे सेढ पूसरविहासीमल ऊाज तजि, 

खाट साल ऊपरमें व्याह है स्चाचते ॥२॥ 
“देसे रेडुमोको मिलवागो विधवीासे जाद, 

जोडी युवकोंकी युवतीसे मिक जाने दो । 
“जाके घर वेरी भौ पतोह विधवा टै पदी, 

चा घर नवछकिसोरी मत मने दो । 
"घरटेकी वरते हज्यर विघ्र डालो भ, 

जृति्यां मिगाई घाके सीसपै जमाने दो । 
“वुद्धो पावे खोडसी अर पोडसीको पूलट है, 

नेक सरमाई यदि समय न भने दो" ॥३॥ 

वात ये चिचेकमयी खुनिकं निहाल भई , 

रण्डा गन पुरुकि मखीसत अघाय ना । 
देखे उधारक, समाजे खुधारक ह, 

जानिर अभरागिनिकरि मोद्‌ दिय मादैना। 
आई" खव चरन पलार खुधारकके, 

छाज यस ये तो निज चरन बद्राच ना । 
दैखि-दैपि पुण्यको तमासा यद्‌ कोग-वाग, 

यारत तासा शुन गाई ठति पै ना ॥४॥ 
खोलि विधवाश्चम सुधास्वने देस-देस, 

पीटि द्वियो डका निज कीरति-कमार्ईको । 

७द 


चना चेला 
[~ 
न साती पाकशाला भौ न भाता कूटना-पिसना } 
ह भाता पाठ नाचिरुका,* कडमकषा रात-दिन धिखना ॥ 
हटाकर जार धू घटका, मिटाकर जलकी टला । 
है खुधरी नास्यिनि भव, खजायी मेम-सी सज्जा । 
पुष्पे खड रहीं अधिकार दित नारियाँ जगकीौ । 
भला कों चुप स्देगी देवियाँ शय चर्च भारतकी ? 
इससे भूलकर प्राचोनता आदर्शं की अपने । 
यहाँ भी देविया है देखतीं यूसेपङे सपने + ॥ 
मगर भारतका खता कया वदेगा रेस करतवत्ते ? 
हमारी देचिर्योका मान वदहूकरः है जगत्‌-भरसे ॥ 
हमारे दंग निरे है, हमारी रीति न्यारी है 
दम रखकर चकित टता, खदा सखार भास ह ॥ 
हमारा तो भला दोगा, न भूर्टे रूप यदि अपना । 
न छेदे" रीतिको अनी, न देखे भौरका खपना ॥ 
पदे खय नास्य, विदुषी वने, क्च॑व्यको पाटे । 
न सीं किन्तु यूरपकी, निरे ठगकी चाद ॥ 
स 
% नावल -टपन्यास ( किस्त कष्टानीफी पुस्तके) 1 


= मूरोषकौ मेम फौ चरद धर्ोके वरायर श्यधिकार पाभेको 
उत्टफद्) बही सावह। 


७ 


चना-चीन 


न शह-देविया वे तो, फमो मत लेडियां होये । 
शिखी दिनि भूलकर प्राचीन मर्यादं नदीं सो ॥ 


जक 


मर्थो मिषटरु.के तराने । 
०->+-€ 


खयो उ्योति दमी तो है । चाँदकी किरण हमीं तो ह ॥ 
यज्ञी । म देश-मक्त भरपूर । दैरा-सेवारमे रहते सूर ॥ 
मलम सौयेको करते ! रात-दविन जगके दित भरते ॥ 

रोय है गाढा जनतापर { जमाना शौदा र मपर 
मासे ज्य-जय देती र। दैर्को पूजा ष्ोतीरैश ` 

रिपी द पोल मर बन्दर } पेट्मे विध, षादरः क्न्द्रः ॥ 
भज { दम भारी र कीद्टर । भसष्योगी ह दम पटीर 
शखदयोगीपन, आरा माल 1 पि्टाकर धटमुत मापा-जाल | 
चरसे सो पपामपो स्पे 1 पए सपन्ते निमिदापोष्टी 
प्य ष्डद्रा ट्प्पापा | सफापा सपरा पराया 
चातो कया प्ण्प्परि {गाश दतो गष्ष्णर्‌ ! 
मा प्राय दवाय ह सरैया पिग्या-रमशारि प 


1 


लेखक-परकाशक-संवाद । 
'--र<- 


लेख उवाच । 
खेपकतोभे अन्न दाता माय दे । 


खुल-विधाता शान्ति-दाता माप दै ॥ 
सापका अवतार जो होता नदीं । 


ठेलरकोका तो गुजर ्टोता नदीं ॥ 
छापकर मेरो लिली प्रन्याचली । 


वौ सिला मेरे हद्यक्षी दै की । 
इस च्य युण-गान कर यक्ता नहीं 


“ ˆ ^" आपका यश-स्िन्धु तिर सकता नहीं ॥ 
किन्तु रुप्मिि, ज मेरी दुरैशा | ` "+ 


। ` भाण्य-रेला' वन री ह कर्कशा ॥ 
पल लि थोडी मद्द्‌ कर दीजिये ¡ 
इवतेक्ती वाह वस धर लीये ॥ 
हो गया मेँ इन दिनों सुदताज हं ! * 
स्र मन्दीय साया घज हं || 
७८ † 


खना-चयेना 


अनर रमै 
मेरी सचनाण जन-परिय खद है । 

याप उनले छाम पति खूव है ॥ 
अश्र क्या मेस नदीं उस छाभम ¢ 

चन्द्‌ डुकडे भी नदीं क्या भागे ? 
आप छने छाल पपये है जद 1 


पौँच-दसषदे दे सुभे भीतो चदा ॥ 
प्राप्तकर उवाच 


सोपडीमें अक्त एना रते नदीं १ 

आंस रहते देख स्या खकते नदी £ 
दै तुम्हारी खोपडो संधी बडी । 

हो स्देलो श्छ चिथे रेस सिडी ॥ 
माँगते फ्या घ्याक् ्ो सुगू भखा १ 

सिरके अन्दर खस्तका अंधड चला ! 
छापकर पुस्तक तुर्हारी ठारसे 1 

यदङे स्नधरा कर दियः ६ खारसे ॥ 
सारे जग्मे नाप भौ तचवष्ठो गया 

मेरे फते सान-गीरव षडे गया ॥ 
चपा प्रिया पत्यया सु इत कामका ? 

सखुस्वदष पना ष नहु टनामका १ 

[1 


चना-च्येना 


कीं तुम्हारी शुद्ध सास गकि । 


रातको दो-दो जलाकर वत्ति्या ॥ 
भूष देये रसे बहुयार है । 

तव कीं पुस्तक दई तैयार द ॥ 
फंस गये स्पये हनारो पासे । 


अगतखक पूरा नफा न कमा स ॥ 
फिर भी छेनेकी उनी तव दिले ह? 


जा बैरंग, चूदिया भव विल है ! 
नाम-यश के घाटना चटनी यना! 


मांग खाना मौख सुद-मर चना ॥ 
सुभ्टसे पाओगे कभी धेखा नदीं । 


जान लेना शु सुष्डे, चेखा नहीं ॥ 


"~~ 


१ 


गोरखधन्धा । 
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दिन्दीकी खुनिया मजव हमारी भाई । 
इमं सव्री चल जाती है शुख्माई ॥ 
या टके सेर पिकता खाजा, भाजी भी । 
यां परिडित भी भद्र पाता, पाजी भी ॥ 
यह साम्यवादका भजव नघ्रूना मारी । 
खखकर होती है घुद्धि विदा बस सारी ॥ 
खसे परण्डितगण है घवराये भारी । 
रण, उनकी टी तो होती है स्वरी ॥ 
पर ङरएठदासकी पाचों ही है धीरे । 
उनको स्युटका ययो फु सी ्ोगा जीरमे? 
वै सम्पादक घन पूजा करवाते दै 
पर चिद्रीतक म॑ ससे लिखवते ह ॥ 
दै खैः रोज लिख्यते वे कविता ह । 
सौ कान्य-जगतसे धन जते सविता है ॥ 
उमक्री विधा सथ भादेका ग्द, ह| 
पट जनता मजने उनपर रट, है 1 

॥> 


चना-चयेना 


भ~ 


है धल्य-धन्यकी छख हो रदी भारी । 
यश-कीति-रशिकी दूर दो रही भारी ॥ 
ह चोर बहुत सम्प्रति पेसे ही छाये । 
& घोर मूख, पर सम्पादक कटकाये ॥ 
सिलवा सव अओसेसे ही है भाई । 
पर लिखवाष देते ई माधी पाई ॥ 
या चने चयैनेपर ही टरकाते ई । 
छेखक्को खों चरफे वताते दै ॥ 
खेखकको यशका भूषा जो ख पाते 1 
वस तारीफकि सेतु याध भसरमाति ॥ 
"ह आप चडे प्रतिभाशालो दे भाई! 
भ्रति "सयीन्द्र' की मेनि तुमने पाई ॥ 
टै श्रारन्चन्द्र-सी कटा माव-चित्रणे । 
श्वकिम, का-सा चातुर्यं चरिजांकणमें ॥ 
हिन्दी यख हो भास्तेन्दुके सनी । 
है शैलो अनुपम, पे-खकर, खासानी 1" 
यों ष्याट-चाक्यका लोर घजाना भाती । 
केखकसे छेते रहते ह पेगारी 1 
श्ल त्द्‌ फंसे है टेखक्ू-गण मायर्मे } 
म्बम्पाद करने भीज छज-छायमे 
८२ 


मदारी मियां 1 
°< 

-चडे सवेरे णक गिम निर्या मदासे भावे । 

घजा तुमोडया जोर-जोरसरे गीत उन्दने गाये ॥ 

खोग-ट्गाई लगे देपने सेल अनूढे उने । 

वालक-ूदे सय दीडे करतर उनके खुनफे ॥ 

बाजीगर ये मिया अनोखे शोला उनका भारी । 

वाते" उनकी मीठी मीरी दगतीं खयको प्यारी ॥ 

चिकनी पडी स्ूव खुनाकर गदरा रग जमाया । 

बाजीगरने उसी गावमे घर अपना वनवाया ॥ 

गत तुमड़ीकी खुन-खुन करक परिगदी आदत सकी । 

शद्धा हुई सभीकी उनपर अजय मनोते ढवकी ¶ 

धीरे-धीरे मियां मदारी पञ्च यन गये पकक । 

उनके भागे धडे-यङोक चट गये सय छक ॥ 

छड्ा-भिडाकर खयको आपसर्मे पचायत करते । 

जचमानिकी रकम अदाकर धी खपनी भस्ते ॥ 

चले जुतियां धापसर्मे ही, मारई-मारई ख्डते। 

मिया मदासौ उनके श्डगटेका निपटारा कर्ते ॥ 

८३ 


॥। 


चना-चेना 
|, ` 4 61 


निपडासा करते-करते दी किया सखफाचट सवका । 
वद्रखा लिया मिर्यानि सवस ना जाने यहं कका १ 
मा-माने श्गडेका दैख नतीजा रेखा । 

सेने पो भ्रामवासी सव खो अंरीका पैसा । 
भिर्या मदारी हुं गावे स्वामी सोटह आने । 
बनकर उनके दास गामे लोग लगे पछताने ॥ 
चतुर मिर्याने भपने घरे छोग दुखाकर रक्खे । 
अपनी र्चाका प्रबध कः ज्ञे मौजसे चकते ॥ 
अपने नाते-गोतोको तो भिर्या मदारी भामे । 
जिनका सव कुछ छीना-षूपटा दास उन्दीको जाने' ॥“ 
नारक न्याय-नीतिका दिखा शश्वरको खमते है । 
मालिक चन जनिपर भी वट नटवाजी करते है ॥ 
नदी दूटती निलकी जैसी छक आदत दती है । 
सदए करका कडवा होता नीम तिक्त दोती टै ॥ 
मिया मदारीके किस्सेसे सीख सीख लो भाई! 

घुरी सदा होती है जये घरफै वीच लडाई ॥ 

चरकी फर देष वाद्रके लोग टूरने मति 1 
यन्द्रयांड करे सा करके अपना सोद जमति 


क्र चिदया जय छग ठी ठेगी सारी खेतीवार ! 
दया कपना सोना-गाना उल्टूं बनकर भासी ए 


< 


जोरू-युण-गानम्‌ । 
नन्व , + 


मुल--भार्यां यस्य वल तस्य तस्य घुद्धिवेखीयसी । 
भार्या यस्य गृहे नास्ति मरणं तस्य घै धुवम्‌ ॥१॥ 
रीका--जिसके ओक है, उसीको यवान्‌ समभ्डना चादिपे । 
घडी जवरदत्त “छ भो उसी होती है, निस्षके 
जोर ह । जिसके घरमे जरू नदी, उखकी वो वस 
मौत धरी ह ॥९॥ + 
-मूख-भारया हि परमा सिद्धि" ऋद्धिमांयां सणुच्यते । 
ूर््ोऽपि पण्डितश्च भायां मक्ति-परायण" ॥रा 
रौका-जोर ही वडी भारी तिद्धि्। वहीच्छदिभौ 
कदलाती है । यदि कोर ्रूख मीष्ो भौर छप॑नी 
जोकका खासा दद, वना दमा को, तो बं परिदर्तो- 
में भी श्रे्ठ गिने जाने योग्य ह ॥२॥ 
भर--दृया यौवन-सम्पचचि" धया मर्त्ये हिं जीवनम्‌ } 
छथ चच सूधण रज्ञ यस्य साया न विधते (द 
-खोका--जिखे जोरू नहीं है, उसकी जवानी, छौटत, जिदमी, 
भूचेण, श्त भा समी घते चैकार र 120 


चना-चयेना 
स 


मूल-वथा विधा चधा रिष्ा वथा भिक्षा चथा कथा । 
एका भार्यां विना कोके सर्वशन्या दरिदिता ॥9ा 
रीका--विया, शिता, भिक्षा ( भील मागकर पेट भरना ). 
ओर ४कथा (यानी बोलनातक) भी ( विना जोह 
वालके लियि ) वेकार है । एक जोरूके विना सव- 
न्या दण्डिता दी छा जाती है ॥४॥ 
परूल-मंज्रदाता शुस्माया भाया दैदाद्ध भागिनी ! 
शय्थागता प्रिया भार्या केन सा उपमीयते १ ॥५॥ 
यैका--जोरु मन्त देनेवाठे शुखके समान है । चह मधे ' 
शसोर्की दिरतेदारिन है 1 शय्यापर विराजनेवाली 
प्यारो जोरूकी उपमा भला किस्से दी ज्ये १ ॥५॥' 
पूल--भायां दि सुखदा खोक सुक्तिदा मरणात्पर । 
शमदा सौख्यद्‌ा भाया भुक्ति भुकि-प्रदायिनी ॥६॥ 
टीका-जोरू इख संसारम खुख देनेवाटी ओर मरने वाद्‌ 
मुक्ति देनेवारी है । भलाई करनैवाटी सखदाती 
भाया सुक्ति-सुकति दोनों ए देती है ॥६॥ 
शूल भार्याया चरण पूत सेचित येन नित्यश, 1 
मूर्पोऽपि खमते कतानं एश्‌ खयो भवेच्‌ 19 
रीका--जिखने नित्य जोरुके पाक कदूमङि नीचे नाक रगडी 
दै, चद यदि मखः भी हो, सो कानी वन.जावा £ 


~ 


॥ 


श्ना-च्पेना 
उ+ 


म ्न्न्य्त)। 


ओौर,घरके श्रु यपर ( भारई-भतीजोपर ) विजय 
भस्त कर्‌ लेता है ॥७॥ 
श्रूल--अल्कार-प्रिया भार्या ऋणत्कारेण सौर्यदा । 
खोचनानन्द्दाजी सा कर्णानन्दबिधायिनी ॥८॥ 
ीका--जो जोह गढने सूव पसन्द करती है, पद अपने 
गनो श्ठनकारले ही दिल श्गुश कर दैती दै। 
वद ओंलोको आनन्द्‌ दैनेवाटी तो ह ही, कानोको 
भी आनद्‌ दैतती ह ( गदनोको श्नकारसे, यह तो 
"भाप समभ्ते हो हागि 1 ) ॥< 
शूरु-युद्धे सदा भार्यां मन्तु पक्षावटम्यिनी । 
प्राणा कटे भार्या गृद-चिच्छैदकारिणी ॥ धा 
रीका--घरमे खडा लगे, तो जोर मेश" अपने मिरयांका ही 
खाय देती है, भौर भाई-भादयोमिं करद हो, तो जोक 
जरर अन्दे प्क दुसरे अलग कय देती [ॐ'। 
परूल--विच्छेद्‌-जनितं सौख्य विधाय लदा भवेत्‌ । 
स्वच्छन्द्‌ जोयन तस्या श्रसाद्स्वि उच्यते ॥१०॥ 
रकाद तण्ड भा-भतीजोसे अलय कर रषनेमे जो 
मज्ञा है, उस मजेको चाकर बद डप दैवी £1 
फिर तो रेखे स्वच्छन्द जीवनो ओरी 


ही खमग्डना पड्वा ६1१० 
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भूल--भार्यायाश्च भरखदेन धन ख्ब्धं मया पुरा 1 
नस्या पित्राल्ये घाप्त विवादे यौतुकं यदा ॥१९॥ 
रीका-जोरूकी ही वदीटत सुभे छ समय पहले विवाहके 
अवखरपर उसके वापे धरसे ददैजके सप्मँ धन 
मिलाथा। (यहभी तो,उसीका इकार था, नही 
तो उसके चापप यदा मेख किसी अन्मका कलं 
थोडे दी वाकी धा ?)॥१९॥ 
भूल- अद्यापि जनक्स्तस्या गन मह्य ददाति च। 
“घडी "चण्माटडीदिव्यापैरगाडीगुशोमनाम्‌ ॥१२॥ 
रीका--आाज मी मेरी जोरूका पाप सु धन देता षी रहता 
दै। कमी घडी, कभो चश्मा, कमी सुन्दर 
छ्ड़ी भौर कभी मनमोदहिनी पैरगाडी 1१२॥ 
मूल--'फर्मायशानुलारेण' चागच्छतं मे प्रयच्छति 1 
तस्परात्कटपख्ता भार्या सेचितग्या नरे खदा ॥९३॥ 
टीका--वह चेचारी मेरौ फा्मायके सुताविक चीज दैती ही 
दती & । दख टिथि जोरूको कट्पदक्च जानकर 


मनुप्योको चादिये, कि उसकी सदा खिदमत चजते 
स्ह्‌--सेवा क्रियाः यर रदा 
शरूल-गोरागाना शमर राज्ये प्रास्त किये तथा । 
सतीत्व-रहिता भाया सर्वंदानन्दद्पयिनो ॥१७॥ 
<८ 


ज 
रीका--कलियुगमे, गोरोके पविन्न राज्ये जमनम, जिस 
जोसूम “सतीत्व न होगा, वही सद्‌ा आनन्द्‌ दैने- 
वाली होती है ॥१७॥ 
रर---स्वाधीना सर्वकार्येषु पेम-सज्ञा-विभूपिता । 
नृत्ये गीते खाया च व्यक्ता लला ययाशुमा ॥६षा 
सा भायां पतिदेदस्य सवेमङ्ग्दायिनी । 
धराख्डान्ते'^ गता या हि "लाट दैवायुरजने ॥१६॥ 
रीका--जो सव कामो परम स्वतन्त्र हो, मेमका-सा ठाट 
रखती ठो, नाचने-गानि मोर समाभो्मि आने-जनिमें 
जो मनस शरम॑को पास भी नदीं फटकने देती ,्ो, 
वही भायां यदि लाट साहवको स्ुश करने लि 
उनक्षे "चार-नाचण्यें भो शामिल हो गयी, तो 
समभ छो, कि उसके पठि दैषके चाये भोर मद्गर- 


दी मङ्कल है ॥१५-१६॥ 
मूल-सुलसा स्यक्तङज। या दुविंनीता खुशिक्तिना । 
उद्धता कथिता खोफे नरं “मरदमारिनी'" ॥१७॥ 

स्वाना दि छोकषेऽदिमिन पूजनीया नरं सवा। 
त्मा्टन्या मया भार्या श्रणेम्योऽपि गोयली ॥ए८ा 


© पाल-दान्स (741 4४१८०) = धग्रेजौ माष } 
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टीका--योरन्मे जिसकी चु घान वेटयाम घोडीकी तस्व 
सरपट दौडती हो, जो खच पद-टिखकर भी पूरी 
हदीली मौर वैस उजडड हो, जैसी शरतको रोग 
^मद्‌-मारनी", कदा कर्ते है, तो आजकलफे जमनै- 
मे उसी ओरतक्री सव रोग दर कस्ते है । इसी 
चयि तो मेर जोरू मेरे ल्थि पूजाकी चीन दै गौर 
जानोजिगस्ते भी बटूरर रै ॥९७ १८॥ 


वुन्दुना ] | 
भूल-मर्ये ! देवि ! परसीद त्वं नमस्तुभ्यं कयेम्यहप्‌ । 
खसरार-खख-किद्धयथं नृणां भायै व केवलप्र्‌ ॥१९॥ 
सोका--इख चयि हे जोरू-देवी ! मैं चुष्दे' प्रणाम कस्त द्रं । 
चुम मेरे ऊपर भरन्त हो ; षोकि साखारिक छुलो- 
कौ सिद्धि ख्थि मदप्योको केच जोरका ही एक- 
मात्र सदाय रहता है ॥९६॥ 
मूल--त्वमेव माचा च पिता त्वमेव ॥ 
स्वमेव घन्धश्च सा त्वमेव ॥ 
स्वमेव सर्म नरकं स्वमेव 
शृं त्वमेव गृदिणी त्वमेव ॥२०] 
६० 


चखना-वपैना 
[~ - 


सीका--दघ प्ररे लिये तो वुम्दीं माता-पिता, भाई वन्धु, दित- 
भित्र, स्व्म-नरक--सखव छु हो , ( क्योकि ) 
पुम्ही घर ओर धरनी दोनों हो ॥२०॥ 





कोन-सी चाहिये, यह था वह ? 
०्-->-२-<-- 
दैल लो पाठक ! अनोसे चित्र दो। 
ध्यान श्खपर डुक हमारे मित्र दो ॥ 
ध्लैनषी, तस्वीर तुमको चादिये ? 
जानना हम चादते, वतलादये ॥ 
(१) 
एक खरा कामिनी है श्रामको 1 
ह न भ्रूएी चह जगर्ति सामंकी ॥ 
उड सखवेरे पत्ति-चरणक्तौ वन्दना 1 
करके करती जगद्‌-पतिको चन्दना # 
> म्द, साफ फसती घरको ९1 
पाक करदे चद सित सको दं ॥ 
याद्‌ दे र्दनोत सांजती 1 
~ रयानान चद टि खाजती ॥ 


खना.ख्येना 
1 


(८२) 
दूसरी नारी घडी चिद्या पदी | 
करं रदी है पुदपले स्पद्धा वड़ो ॥ 
आंख तो तड्के कभी खुकती नहीं । 
काम्‌ कणनेको कपर हिलती नदीं ॥ 
धरे सारे काम दासीगण करर । 
एक तिनका वे उडाकर क्यों धरे ? 
पति-चरणकी बन्दना वे कर है । 
नारिका कया कमर कहीं मयिकार है ? 


(१) 
एक वच्येको लिकाती रात-दिन । 
देखकर उसको दुखी, होती मलिन ॥ 
निरि दिवा सुषडा उसीका जोहती 1 
मावर-खवि उसरी सद्‌ मन मोदती ॥ 


(२) 
इखरोके शिशु मैया धाय है। 
शमने दित धरम पाठी भाय है ॥ 
पुत्रको ठे अंके रखती नहँ । 
रेतमी सादी मलिन दोगौ कर्द 
€२ 


चना-चवेना 
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(१) 
एक नित है धान धरका क्ूरती । 
गीत गा माकर सद्रा सुख ख्खती ॥ 
चके जाता घर्मे घर-घर रात दिन । 
प्रिय नदीं चुप सैठना पर एक.छखिन ॥ 
(२) 
खनद्रकान्ता दूखरो है पट रदी । 
फेव मपने ओरपर है मढ़ रही ॥ 
खेल लिने, कान्य रचने्मे लयी । 
रात.दिन श्यद्वाररसमे दै पमी ॥ 
(१) 
कक्षे तनपर न गहना एक है । 
मात्र पति स्चाकी उसको टेक है ॥ 
स्वप्नमें निन्दा न स्वामीकी करे | 
है न चिन्ता छ, जये चि मरे ॥ 
स्यामि-सेवामें खगी तन मनसे है । 
भरेम उसको एक जोवन-घनसरे है ॥ 
हो खु्यी स्यामी, सदा यद ध्यान दहै 1 
निन सु्योका फ न रतौ क्षान है 


चना-चयेना 
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(२) 
दसरीको सुमती चख मीज टै। 
है मियाँ कसे, न इसकी लोज है ॥ 
छामो गहने भीर सपये-खाहियां ।, 
हवा खनेको घरीदो याडियां ॥ 
रात-दिनि परमाये होती रदे" । 
अङ्क पतिकी दद्ध नित होती रहै ॥ 
है न इछ परवा उसे परिणामकी । 
ॐ नदीं चिन्ता उसे घन-धामकी ॥ 
नाच-गनेमें सदा वदमस्त है । 
चात करनेमे बड़ी टी चुस्त दै ॥ 
काम-घन्धा उससे कोसों दूर है । 
चह भैधेरेका महज णक नूर है 1 


------- 


31 


¢ 
वर्षा-वर्णन 1 


>€ 


( बीसर्वीं सदीकी रामायणे लीदर-कादते वद्ध) 
योपा । 
धन घमर्ड नभ गरजत धोरा 1 
र्का हीन कटपत मन मोरा ॥ 
दामनि दमकि रदी घनमार्द । 
जिमि ीडरकी मति धिर नाही ॥ 
वपंहि जल्द्‌ भूमि नियरये । 
लीडर जिमि चद्‌ा-धन पाये ॥ 
रद्‌ मधाव सदि गिरि फंसे । 
खीडर-वचन प्रजां सद जैसे ॥ 
शद्ध नदी भरि चलि उतराई 1 
जस कपरी-नेता-मति भाई ॥ 
भूमि पर्त भा डावर पानी । 
जिमि नेवर्दिं मायां ठपटानी ॥ 
सिभिरि-खिमिटि जक मरष्िं चटावा । 
जिमि चन्दा मेवा पर्दे मावा ॥ 
५; 


चना-चेनां 


सरिता-जर जखनिधि महं जावै । 
जिमि पवलिक् धन नैता घाव ॥ 
दोहा। 


हरित भूमि दण संऊुछित, समुम्षि पर नहि पन्थ ! 
जिमि भराय नैता दिये, श्रुति कुरान गुस-प्रन्य ॥ 
चोपा। 
दादुर-धुनि चहुं मोर खुदाई । 
जिमि छीडर भाषत मनभाई॥ 
नवपलवमय विरप अनेका ! 
वत्त॑मान-युग खीडर-भेका ॥ 
अक जवास पात विन भयञः । 
जस स्वराजे उदयम गयः ॥ 
खोजत कतहु" मिक नि धूरो । 
1 जिमि स्वराजकी आसा दूरी ॥ 
खस-खम्पन्न सोद महि धेखी । 
# रीडरमणकी वतं जैसी ॥ 
निशि-तम घनं खद्योत विराजा 1 
नकी नेतनङेर खमाजा ॥ 
मदाचर्टि चलि फट कियासी। 
जिमि करौसिटने वात विमासी ॥ 
६६ 


उना-चयेना 


छरपी निरावदिं चुर करिसाना । 

सत्य तजि जिमि श्ुवुध सयाना ॥ 
दैखिय चक्रवाक खग नादीं। 

जिमि गांधीजी फौसिल माहीं ॥ 
ऊसर वस्त दृण नहि जामा । 

कौँसिट गस्जे सरै न कामा ॥ 

विविध जन्तु सङ्क मदि भ्राजा । 

भारत जिमि ्भगरेजी राजा । 
जर्द-तरह पथिक रद थकि नाना 1 

जिमि नेतागण स्ह पियराना ॥ 

दोह्य । 

कह" भ्रट चर माप्त, जदं -तदं मेघ विखाद" । 
जिमि मधोकी षटूकते, मिथ्या प्रम नसि जादि ॥ 


कलियुगी कं । 
<<“ 


नेकनामी आपकी कमाई बड़ी वापकी है, 
छाई जग कीरति अनूपम जन्दैया-सी । 
दैखनमें सधे लगे, वाते सव टेढी करर, 
भीतरसे वाघ, पर सूरत है भैया-सी । 
परिडत पटूःया वेद्‌ साख न पावै मान, 
खातिर करत वार-नारिनिकी मैया-सी । 
दानमे न घेला कौ देत दीन दु लिनको, 
देत दलि भीर इन्दर मावत जड या-सली ॥१॥ 
परम प्रसिद्ध घ जूसनमें मष्लीचूसलः 
चस छेदि रक्त भक्त ओ पै कटं पाये । 
दे रिनि सूद छागि पसि देत खद्‌, कको, 
पासे प्रिछिवाई कवौ जूभा ह्व विल्येगि 1 
साज दद उारेगे खवैया प्क काहकी तो, 
काटिदी जुम्मेँ जोति वापिस मग्गे 1 
णकः पा प्रान है, न देवै सपनेह काट, 
खाद यदि जावे सेद-रोद मरि जा्चैगे (स 
६८ 


खना चपेना 
गर्न 


दानरौर छोगनको नाम सुनि काप उर, 

जानि न खकत दान कसे करि डारते । 
-रम है ख्पैया, मेया-्राप है स्वैवा, मेया ¡ 

णेसो ठपयाको दद हाथ फिन जार । 
दान-की-ही साध जो भगाध भरी दिय माहि, 

दई डर गारी तिन्द क्थ जो पसारते । 
परिडत मिपारी गुनी जाचक्को दक दैलि, 

देह कं किवार भूदि नैन मौज मारते ॥३॥ 
होत जो खभा है कहीं जाति दित, दैख-दित, 

खला मक्लीचूख तदि बीच न पधारेगे । 
खाज मौ" खंकोच-गख जाई पचे जो कवौ, 

चदा हैत सण्दीसे न कौटिह्व निकारगे । 
आरके सुकादज्मे चद्‌ छिति देत यदि, 

ददै चद्ूी जान फन्देर्मे न डरेगे 
जो & वनि ज्ये खजानची समाके किसी, 

ससी जमा मारि फँ न नेकह दकारगे ॥४। 
कटिघुगी कणं कषलाद्षैकी साध बडी, 

देनेको न नाम छेदि पह छदामको । 
-गौमनके नामपर पिततो रवां, पर) 

पू. कि-तापि डरि जाई वागन दामको | 


कक 


प्ना-च्पेना 


सकी ङ 9 
धम देत कौडी एक भूलेह न खच करे, 
चाहत सुनाम जस दटन रामको । 
हाय पैसा हाय पैसा रटत रदत नित, 
भूखे न नाम रसना सो कटु रामको ॥५॥ 





सम्पादकजी 1 
०-->--3-<--“ 

दिन्दीमें सम्पादक चनना काम बड़ी मासानीका । 
चरती नाच यदा वाटं पर काम नदीं है पानीका ॥ 
विना फिटकरी या दव्दीऊे रङ्ग यदा चोखा आता । 
घुदधू मी सादित्य क्षेत्र जपरनी धाक जमा जाता ॥ 
इसरीच्यि भरमार हई ह ्न्थों ओ अखवारोकी । 
गुजर हद खस्पादन्ह-दच्में व्लोरे खण्ड छरासेकी ॥ 
नेहीं फारस पटू जिन्दोने जानें थोडी-सी हिन्दी 1 

, उदके श्रममे भक्तरफे नीचे दैते है चिन्दी॥ 
कगरेजीसे नदीं तमस्क ्वगलय कुद-छछ मवी टै । 
यदी मदद्‌ सम्पादक वनने मे उनको पटुःखाती ॥ 
फसा माट्दुपगेक्ते जारी किया पन्न भडकीला-सा । 
सम्पादक पन याप रिरे, छपा नाम चमकीटा-स्ा ॥ 


१०० 


चना-चप्रेनाः 
॥ 


रखकर सदकारी खुयोम्य-सा उससे कल्म चिसाते है । 
-खुप्त कमते नाम सयोपर शृढा रैव जमाते है ॥ 
पोथीकी दूकान खोलकर पुस्तक ओ छपवाते है । 
खेप कोई हो, प्र घे सम्परादक वन जाते £ ॥ 
किसी विषयक परिडितका भी छिपा प्नन्थ पा जायेमे । 
कोरे फर भी उससे, ये सम्पादक वन जार्येगे ॥ 
जो विधे सचमुच उने टदा-गएढ हो सक्ते है । 
उन भरन्योकषि सम्पादक चनते नहीं हिचकते है ¶ 
शमं हयासे नाता तोडा, धृष्ट हो गये भासी है। 
पन्न प्रन्थ-सम्पाद्क वननेरी उनको वीमारी ६ । 
एराकी-अगयी धोंडो पर गदहा सोर जमाता है । 
यद छख क्षोभ वडा होता है, जी भी छद सा जाता है ॥ 
किन्तु नदीं निया रदनेकी ह्ख्म भोखीमाटी ९1 
सदा लभीकी मिथ्या लीला यहां न चरनैवाली है ~ 
यडा एक दिन पटूटेगा हो इस सम्पाद्कशाही का + 
अन्त नदीं आवेगा फिर तो उनकी चिकट तराहीका ॥ 
खाका लींचा जायेगा भौर जडी फम्तियां जर्येगी । 
वल्िये सारे उधंडे गे गौ" धी उडती जायेगी ॥ 
लरठदास खम्पादकजी ! कट सावधान भय हो जामो । 
कहीं न जाये उलट जमाना, ध्यान यदी मरने लामो ॥ 
१०१ 


खना-चयेना 


ग्वै 6१ 

मिलना-जुना छोड़ सभीसे, रदना सदा अकेले । 
चों संभलकरर खोखा करना, पड्ना नदीं म्बे ॥ 
वोट सोर दैता है अकसर पोर भीतरी दुनियां । 

वनां फक यहुत ही कम है, मिर्यां ल यो, धुनियमिं ॥' 
कोयल काली, कौभा कारा, मेद्‌ नदीं इनमें पाया । 

मेद्‌ घुखा जव ऋतु वसन्ते" कोयस्ने याना गाया ॥ 
इसीटिथि समम्हाया तुमको चुप्पी साध सद्‌ा खेन । 
विद्वानोके सम्मुख पनी पोल प्रकट मत कर देना ॥ 


[1 


चर्डास-चौकड़ी ! 
निकै त-अ 

चौकडी यासो की पक्तौ । खुधारयोकी चठती चक्गी ॥ 

व्याह चिधवाभेकि होते । जगाते उनको जो सोते ॥ 

भिलति दाढ़ी मौ चोटी । सद्ग सव ष्ठति है रोयी ॥ 

इसीसे समभ लिया उद्धार । राम कर देगा वेड पार ॥ 

नार यारे की यद टोी । निराी इसकी दह बोरी ॥ 

कटे क मोर, कर कख भीर ! हमारे नित्य यदृकते तौर ॥ 

पगम छसो, सा सुमे । निरन्तर रद मस्त सु ॥ 

मस्योगी ये पिले चप ! जे थी खे, दुषखथादर्प 
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सता-सवेना 
न 
फरड अमना वजाजजोफा । रदा आधार यना जी का ॥ 
वकात्‌ लाक्त नहीं चती । खीडसै अगर नहीं मिलती ॥ 
श्सीसे घद्र कुड दिन धार । दिलाया खव दशका प्यार ॥ 
शुडाया छा््ोका यदना । सिखाया दैश हेतु मरना ४ 
पर गये फिसल दमारे वैर । जेरको कर भये जो सैर ॥ 
फक नद्वर खदर्की दूर । किया व्रत सारा चकनाचूर ॥ 
चकालेत कर दी फिर जारी } सहे गे कवतक दम श्या १ 
जिन हमने था भडकाया । नौकरी-पटना छडवाया ॥ 
येते माज खमी कमक । न चलने देते है हमको ॥ 
होशकी द्वा न षयं करते । अभागे मस्ते तो तस्ते ॥ 
अरे, हम रगे सियार । दशके नकी प्यार ॥ 
जारे जो भी भवेग । दीन-दुनियासे जावेगा ॥ 
परल्टना घात सिद्ध मकरो } जान छो स्वायं-गिद्ध हमको ¢ 
नारिफो जूते मारे ¡ समामे छेक्वर डे गे ॥ 
प्ली तयतक सुधार ता । नारिका मान नहीं हेता 
बन्द पर्देके अन्दर है । जर्टौ उनके हितं घर हं 1" 
पर सहु मान स्यं करते । नारिका ध्यान नदीं धर्ठे ¶ 
तदु है सपनी दी मारी । रात दिनि घुनती यासा 
भार गालीदी ह सती । नामको सौख्य नहीं ल्टती ॥ 
५छ्याह्‌ विघधगर्भोका करना"-दमारा निन्य यदी फदना ॥ 
१७ 


चना-चयेना 


|, + 0 

पर नही घसं ह करते । स्वयं अपने करते उरते ॥ 

करे हम “जाति-्पाति तोढो । सरसे नाता भय जोडो ॥ 
चनाथो बाह्मण वन्यिको 1 धल क्त्र धुनियेको ॥ 
खिलामो ब्राह्मन सग घोबी । मिछे ज्यों आलु गोवी 1" 
पर नहीं आप कभी खाति ! वापङे मारे घवरति ॥ 

मररेगे कव सङ्यल वुददू ? देशे पट जायं गड ॥ 
हमार दल चासो का ह । अखदेके यारोका है ॥ 

कर चु रोष दैश-उद्धार । रीडरीकौ वाजी छी मार ॥ 
करेगे खव समाज संस्कार । रर्डियोंका करक उद्धार ॥ 
उन्दे ऊपर छाना दोगा । वज्ञाना खौ गानां होगा ॥ 
गजक, दुमरी, खया टप्पा । ख्गेगा धुरपदका धप्पा ॥ 
वर्जेगे तबला शौ इुस्गी । नाचकर गायेभी घुग्ग ॥ 

भाउमें जाये सारा देश ¡ न हमको कोद भी है ङ्कश॥ 
मोजसे खीडर कदलाये । कचदरी ष्टीडर वन आये ॥ 

छ दिनों छया यद्‌ धन्दा ! खारा था पिक चन्द्‌। ॥ 
न अय फी कौड़ी पाते । कचदरी छोड़ कदां जति ? 
इसीसे लिया शूकर चारः । ख्या च्ोगा-चपकन र डर ॥ 
कदे फोर छूउ, सुनता कीन ? छाख श्पयेसे वडकर मौन ॥ 


५ तो मपना चलता ह । किखीव्तो षो यह खटता है ? 
की हि सासो पलना । दुष्ट पर-सुप कल जलता ॥ 
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नयी रोशनी । 


9-->‡----* 

>* काखा साह्य 
चकाचौध पटी नयी सोशनोकौ । 
दवा भर रदी पर्विमी धौकनीकी ॥ 
न सपने रटे भाव मी भेष-भाषा । 
अजय हो रहा है यर्हाका तमाशा ॥ 
चटा रद्र चोपा समोपर यहाँ है । 
हमा द्ग टलकर नजारा जदा ह ॥ 
अज्ञव बन्दे सी शकट है वनाई । 
तिरक-ऊाप दे केन्हते तेक्ाई्‌ ॥ 
वद्न ैख भटक मारती रोशनाई 1 
मगर सादी ठारकी धुन समाई ॥ 
कूटी शकटपर मनों “सोप मलते । 
चदा “यूर डीखनः" मरक चाट चलते ॥ 
सगा “सोप पीय्खं ह दद धोते । 
नहीं स्वा कीद कमी दंस हेते ॥ 
द्री दै्तकौ धी, विदायत गः र । 
नदं भापकी नीदं गायर हई 

१०५ 


अना-चयेना 
न-हि 


श.लामोका पेखा नशा चट्‌ गया ह । 

न वाकी रदी शमे या कुक हया ₹ ॥ 

रदे व न पण्डित, न वाचू न लाला । 

हवस साहवीको, मगर रट काका ॥ 

नहीं नीति भाती पुराने समयक्ती 1 

खगी धून सदा सादर्वोकी नक्की ॥ 

चरण चूते परमौ मफसरोकि । 

कर यूर सिर नित्य देशो नरो 7 

करोड विचारे नही अन्न पाति । 

द्या हाय ! उनपर नहीं आप लते ॥ 

कहीं “वोर” ठेना भा वोध्येसे । 

न नीचे रखे गे उन मोस्रोसे ॥ 

मगर चार दिन चद्‌ र्धत वद्रती । 

उन्दी बोर्रोपर दुगे तेज चलती ॥ 

हया-शम धो धारमे है वदा दे । 

नयी चाक देखो यजय है चला दी 

च्वि सद्धु वीयीदवाखा रहै ्। 

गख वाद उठे मनाखेरैहैष 

थना मेम पूरी शदरमें घुमाया। - 

यखाकी तरह दूर घुश्वर. दटाया ॥ 
१०६ 


सना-चयैना 
0 
म सावप फसर एक रयखी । 
यी चै मौज" सभी नित्यं चक्ली ॥ 
काले साहवका यावा 
हमा वापस पुत्रका र चोखा 1 
यडा वापको दै रदा नित्य धोला ॥ 
उन्हे “भूं बुदढ)' सदह कद पुकारे) 
ह खौडा मगर सादयी रग घारे 
खगा हैट, मोटर चढा, धूमदा है । 
सदा सादयो कै चरण चूमता है ॥ 
जद “केलनर-केफ में जा पधारा । 
मदामश्य भोजन गकस उतारा ॥ 
मरक योततरटे तास्ता पीद्ियों को । 
म्बतम कर रदा खभ्यता-सीदियो को ॥ 
काटी सेप्रर 
हई नास्य भी भजय भाजकी ई । 
निशानी न वाको रही छाजको है ॥ 
गया घाँधसय यौर साड़ी उतारी } 
पहन गौर चती नगरम सवाय ॥ - 
चदु नाकपर रूयच्छ एोनरु चमकती । 
कटाई-घडी कर-कमल्मे खर्कती 4 


। बि 


उना-चयेना 
7 स 


मिर्या-सह् वाजास डोलती है । 
समा-मध्य मा वेधड्क योलती है ॥ 
नदीं शोल, मिं सभीसे ठ्ड्ातीं । 
नयन-बा वेसेक सवपर चरातीं ॥ 
जरा सले रद्भकी है दिखाती । 

मगर गोस्योको नहीं कुछ लगाती ॥ 
नदीं तेल -उवरन कमी है ख्गातीं । 
(पेयम रगड्‌ र्न गोरा वनातीं ॥ 
धिसा "पाउडर गाटपर नित्य जाता । 
श्िमानी का मक्लन मला रोज जाता ॥ 
चरण्मे महावर छगावे वारी । 

कडे ओर छडे कीन पहने खु-नारो १ 
यदन वृर, मोजे मनोदर चटूाये । 
वगरर्मे “उपन्याख' चर्त द्वाये ॥ 
खित ठेख भौ" सोज कविता वनाये' । 
नया पाड नारो-जनको पटूर्ये ॥ 

"लो चास्य ! स्वत्व पवा ह चुम्डारा ? 
स्दुनो आज्ञ कर्तव्य षया ह दमारा १ 

पुय धीर नारी बरापर काति । 

मगर माज छोटे-वडे ह दिखति ¶ 


१०८ 


उना^चयेना 
1 


मियां है वने लाड, हम नारियोके । 
विधाता समौ भांति सुकुमासियोकि ॥ 
करे लाख जोरो-सितम नारियों पर । 
यडा दम है हाय ! वैचारियो पर ॥ 
उठो, को कमर कस, छडो माज उने । 
समी छीन यधिकार छो भाज उनसे ॥ 
उठो, दासताकी दशा यद मिय 1 
तजो शूर्वता शीघ्र घूघट दटामो ॥ 
कर फोशिरो हम सभी आज आर्ये । 
खडी गां तोडना भय चखायें ॥ 
चलाय श्रथा हम खसरमं छोडनेकी । 
किसी दमम रिश्ता रसम तोडनेकी ॥ 
विलायतकी मेमं तुरत छोड दैती । 
पुन नेद नाता नया जोट लेती ॥ 
किया किसर तरद सर वदि नर्योको । 
नचाये मदारी यथा बन्दृ्तेको ॥ 
जगते बडा मानवेषारदीरह। 
दमीं ड ल सदतो चटी जा रदी दै ॥ 
मिरानां मेँ माज दोगा भंधेरा 1 
तमी क्तानका दैप सकतीं सवेरा ॥ 
१०६ 


८००५ 
चसम-छोड धीरी जयतु पुजाती ।' 
यडा भान आद्र यदा नित्य पाती ॥ 
सती कौन होगी सदी वीसर्वीमि १ 
रदी दिन्दुमाई कहाँ ईसवीमें ? 
खती चन करे नित्य पतिकी खद है । 
वड मूं है बद, न उसको अक्ल ह ॥ 
पि्टेगी उसे नित्य फटकार-गाली 1 
न गहना, न कपड़ा, न खोखा, न धाटी ॥"* 





स्वराजी ] 


--*{--€~- 

खम है स्वराजी, देल -उन्नतिकरे कामी, मर 

नामी है जदानमें उदास्ताकी खान ई । 
जाति है मारी नदि हिन्दू न मुसलमान, 

“दूरिडियनः" नाम दी मारो ममिधान है प्र 
कगरेख-रेखमें पाड लाई सधि सुद, 

जेख-दुख पाद्‌, तन छीन, सुख म्लान है 1 
यादी ते यनाई नई पार्टी जवसजज, 

मानि खय रोग जिन यल जख कान दैः ॥९॥ 

२१० 


चना-घवेना 
भग्न्क--म 

भासत देशक विलायत लौः कापि उद्यो, 

सोर घ घोर पारसीको मचवरायो है ध 
-रेडिड उरे, धवरायै मजटूर-इल, 

पा्टक पायो मजःूत घनवायो ह । 
धमक दिखराई सरकारको वगावतकी, 

उकृटो थसर यदि वाको दिखायो है । 
धार तो सुडी न मानयेगू शुधारनकी, 

रेडिङ्गनै गरजि-गरजि उरपायो £ ॥२॥ 
सी० पी० मे स्वराज-दट विजय-निसान ॐेद, 

शी ह्ुजूर मन्तिनको हूर करवायो है! 
भई गति वाही है वैगालके वजीरनकी, 

येतत विनादी भद्धचन्द दिखवायो है । 
कापि उट रेडिद्ध, भरजि उठे खीटन भीः 

पकरि स्वराजिनको अल मिजचायो ह। 
-देखहु निर्दन्तो दण्डके धमव माज; 

सयदि स्वराज-पाररीको यपनायो ह ॥२॥ 
-माधीवाबा भादी मिरे है याही एल्-पीच, 

प सगरे खारी पाररीफे क्थ माई टै । 

देसे दबाव सेबदाव यादी दलको द, 

सयकी सषात्भूति सद्ग एदं ह । 


चना-चवेना 
भक लिज 


दाल-नेदर पै आस लागी सारे दैखकी है, 

अति मभिलाख उर वीच समाई है । 
खाकी समामे किन्तु वक्तं ता सिवाय कदु, 

चोली करतूति अय छौ न वनि माई है ॥०॥ 





सूदस्रोर-यणएगानम्‌ । 
००४०० 

गरीवोंका दर योज उपकार करना । 

किसानोंको ऋण दे सुखी नित्य करना ॥ 
यही आपका फाम कद्याणकारी । 

महामोददायक, चड़ा सील्यकारी ॥ 
रखेगा अमर नाम उज्ज्य तुस्हाय । 

पसारे रदेगा खुयशक्ा पसास ॥ 
वटे प्रेमखे आप घन भूसते हे । 

सद्‌ा जोंक-से रको चूते है ॥ 
न ्ोरी-दिवारी ससूनो-दसहया 1 

क्रिस दिन कम सूटुका ध्यान विस्या ॥ 
न खन्ध्या, न पूज्ञा, न्‌ तेजा, न फाफा | 

फकत आपको सूददीवे इलाका ॥ 

२१२ 


शना-चयेना 


क 

मर क्यो न भलों शरन खानेवाके { 

महीं माप उनपर तर्स रनेवाठे ॥ 
म दैवे भगर स्का धन विचा । 

मरे याप धरदार भो कुक सात 
कभी पक पैसा नदीं छोडते है । 

कसापनेसे न युं € मोडते दै ॥ 
का सूद्‌ छै छे यङा माछ माया । 

दया धमस करः छिया है किनारा ॥ 
यडी तोद मोटी, बडा पेट भारी-- 

हमा सापका- देखकर द्धि दारी 
यडा नाम कंजूयनमें कमाया । 

ह धन ही वट्ुत सापे चित्त भाया 
शया वीत जीवन, नहीं है ठ्या । 

कमी धर्मम ब्दकी पक पार 1 
भरी रमं करत, षडे द कवे । 

मगर कु वड्प्यन नदीं है दषते प्र 
जगत-पीच दानी घडा मान पाता 1 

वद ट समा मध्य सम्मान धाता व 
मगर सूद्‌ खा ला भरे ले तिजोरी 1 

कडा सूद्‌ ठे नित्य माया षटोरी प 

ह ११३ ध 


अमा-चपेना 
~~ 2 


न एवुद्‌ आप साये, किसीको पिराये । 
, करे दान घुद्‌ ना किसीसे दिखये ॥ 
खगे सुषम उखे बुद-व्छेक-स्यादी । 
करे राम उसकी निरन्तर तयादी ॥ 


छलना सुभ्डे नहीं भाता । 
“टेल, रेख क्यों चिल्वाते हो १ माफ़ करो भ्राता ॥ शी 
सुम तो श्ये खा्दित्य-चिशारद्‌, छिखे-पदर भरपूर 1 
सुभ्डफो छिखना-पटूना यव तो तनिक नदीं भाता ॥२॥ 
किसी तरदसे फटम चखाकर पेट भरा करता 1 
दैव-योगने करम्‌ पेटका जोट दियः नाता ॥ ३ ॥ 
्र्र~उधरके छेख उडाकर, चना पिरा टिक्लाड । 
यय तो रेखा धोखा जगको दिया नदीं जाता ॥° 
योज्ञ मनाता टः श्यवरसे-“सुषडे हटा ठेना-- 
हिन्दीके साहित्य जयतचे, द्या कसो घाता 1” 8. 8। 
इख सादित्य जगत देखा, फट रदा यन्धेर । 
ख्-सखा सूल वडा सम्पादक यदा गिना जाता ।६॥ 
११७ 


1 चना-चषेना 
यक ओर देलक-लीटा हे जेसी सपरम्पार 1 ` 
भर्य्काशक-गणका दृद भी, षेसा दिखलाता 19 

खना चषि सुप्त भरन्य मी" कोडीदेवेः नादि 

ठेलक-गणपर्‌ दून देवोको तरख नहीं माता ॥८॥ 

फिर देल भाषसे ठेलक भूते लात चलद । ,* 


खना-चयेना 
म 


था शीतसे दिदुरता अगरतक् घदन हमास । 
सदनेमे ात-जुता मज्ञयूल मय घनामो ॥ 
जयचन्द्ने उखाया जूता विदैरिरयोच्ल 1 
उस नेमको निपाद, यद प्रेम हिय जगायो ॥ , 
आदत हजार वर्पो खे जो टगी हमारी ! 
उसको किसी तरदये, प्यारे ! नदीं छुडामो ॥ 
दो धुद्धि हमको एेखी, उलू चने रदे" हम । 
करवट कभी न वदू, श्स नीदूर्मे सुखाभो ॥ 
हो लाख भादर्योका अपमान, हानि हवे । 
चिन्ता नदीं दमे हो, वेप यो वनामो ॥ 
वेदान्त-श्षान स्या हमको सद्‌ा छल्म ष्टो 1 
संसार-गति दिखाकर गुमराह मत वनाभो ॥ 
हमफो नदीं हो चिन्ता, भिर जार्यं धल जा । 
भू न सिर उठाये , यद सोल तुम सिखायो ॥ 
हमको चसन्तकी तो कक भी नदी खवर टो } . 
“मालिक है राम” श्ट यह्‌ रसनासे नित कडूामो ॥ 
अर्मस्त, स्युस्त, कादिख, ग्राफिल वने रै हम । 
“कमः हो रदा जदा १ हमको न यह्‌ सुनाम ॥ 
मको षष्ार कहते, करने वहार हीदो। 
ठोकर छगा-लगाकर श न लुम जगाम ॥ 
१९। 


खना-पेनं 


नीरत 
भामो, वसन्त ¡ आभो, स्वागत सदर्थं करते । 
मजेका द्म लगा दो या भ्न दी पिला ॥ 
कख है चर्सका चस्का, मदि महान प्रिय ६। 
यदि ष सफ तो फौरन, दो वोतरे दिकामो ॥ 
, म हैः सफीमची भी, यद साफ जान लो तुम । 
रादे-ख.दा रदमकर, दो श्रेन' ही दिछामो ॥ 
शुभ सागमनमेँ सपने प्यारे वसन्त 1 भय तो } 
“उदू घसन्त' हमको खसारमें घनाभो ॥ 


लेखकी सांग । 
-~+१-4~-* 


' खम्पाद्कज्ी { नमोनमस्ते, पत्र आपका भ्रात हमा । 
पदकर शोक समेत हर्पका भाव हदये व्याप्त हुमा ॥ 
पपू पय यद घात दैलकर, टेल सुभ समरम्पते साप 
किन्तु छेष ठि देना होगा, सोच यही ता सन्ताप ४ 
खेलक क्या टं, भलुवग्दक हं, गुपचप ठेख घुयता हं 1 
भद्ल-धद्लकर इघर-उधरसे, मपने नाम छपाता हरं ¢ 
किन्तु माप-से वट्टमापाविद्‌ छोगोते ग दस्ता ह । 

सेए भाप स्थि हिप क्यार सोच-सोचशूर्मप्ठाष्टष्र 

११४ 


चना-चयैना 
1 


यदी नहीं केवर रै, कारण इसका शीर दिखाता ह्रं } 

छेल नहीं कर्मो यय छिपता ह, चह सव सत्य वताता हरं # 
विना रेका छे मगते, जप नहीं शमति है 1 

टेक वदस्मे हम कुड सेते दु रजति दै ॥ 

ससे तो र कटी भटा यद्‌, मसदयोगं करः ट हम भाप । 
पत्र न भेजे" माप युर फिर, देवे' नहीं सुरे सन्तपप 

मदी चादिये पत्र आपका, सुभ्डे माफ कर दं चुपचाप। 
राजी र इधर म भो मी खु श रदिये अपने धर यप ॥ 





असुरोध । 

८--->+<- 
(र. लिख दो, भ्टेले टिल दोन वेक्षाजे मर गधा) 
किन्तु धिसनेसे कल्म जी तो मास अर गया॥ 
कास धन्देसे दमे फरसत कभी मिख्ती नदीं । 
खेख छिलनेके लिये अव तो ठम चलती नही ] 
मित्र-मण्दख्के खभी सरदार सम्पादक वने। 
जो न पये छेष, उनको शनैः च हमपर क्यो तने ? 
छोड दो या मित्रता, या ठेख लिल भेजा कसे १ - 
खण्त्‌ दस्त पडा ष्ट, दे शमो ! रस्ता करो ॥ 

११८ 


व 
था धुरा षह दिनि माया छे जर रिषठने खगा 1 
छोडकर पटुना पदाना करुम हो विसमे ठया ¢ 
आजतक अखवारमे यदि टेणदी छपता न्ठी । 
खेत ल्पिनेके टियै कों कमी कदता न्ष ॥ 
पे-भर घाना नदी, तनपर भला कपड़ा नदीं ! 
पासर्मे है नामको भी दाम भौ" द्मडा नदीं ॥ 
देकर यद ष्क मेरा, मैक खाय तसं भी। 
मगरकर भर रेख सुगते मत वदामो मजं भी ॥ 
जान छी म मर गया, मथवा न दिना जानता । 
भूं हव, यस दृष्ण क्षर खक सम मानता ॥ 
शस तरद सन्तोष फर ठो, शान्त रहने दो सुभ । 
कफ मजदूरी किसी विधि, दिन विताने दो सुभे ॥ 


[1 


सरस्वतती-प्रूजा । 
00०० 
आई है सरस्वती हमारे घर आज, 
ह्र साल माई छाती पै धमकि चडि जाती दै । 
रूढ दम जनिं नदि सखन गूढ भावः, 
कैरि मा कलोपडी हमारी यो चारी है 
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खना-चपेना 
[र 
कौन है सरस्वती १ न जानै पचानि हम, 
हमसे पुजाघ्ेकी मासि उर छाती है 1 
घुद्धि विगसी है लारदाकी दे मार । 
तमि वृरप-पदेश फेरि याही भोर भाती है ॥९॥ 
आरतङे दिनि घे पुराने गये वीत सव, 
गावे" नये गीत न पुरानी रीत भाती है । 
मारीकी वनाद सूवघुरत-खौ पुरतको, 
पूजनको दिय न उमह् उमगाती है । 
फल-माट रेके दम पूज सास्दाको, 
यदि घात हमसे तो नदि भूरे वनि आती है । 
जानि यदि हाल केरि पीनाधारिनी यो माज, 
खाज तजि द्वार पै हमारे चली मतो ह रा 
मुरज यनाई दीजङ़ो-ली करि दिम्मतको, 
्वन-ग्सिाक्ो गद्‌ स्परे टये है । 
पेसे है द्या दैव स्रामो ्म परुदनके, 
वेट भरि भोजन सुदुकंभ कराये है । 
यैव्‌ पयो, सास्र गयो, टोक-मरजाद्‌ गयो, 
होय्ट प्रखाद्‌-स्याद्‌ उति मन मये है । 
पते पे मनो साज देखि हमारे देवि ! 
चरन-खयेज कटि देतु याज मधे ई ? ॥३॥ 
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खना-दवैना 
"नल ० 


भाती दैव-वानी न छहाती मदारनी दिन्दी 
कौन-सी दयान समर्ेगी माप भारती १ 
फारसी सुनाऊं, स्तुति गाऊं' उद्टूमे किधौ, 
1 छलक सुनाऊं ्भगरेजी भ्ठमकारती । 


आप यदि भासती दै शब्दमयी माद, 
"तम धनो न ँगरेजीकी वधार ह वघासती 1 
सुनि सषरकारकी मारी प्रिय भाषा दैवि । 
विपद्‌ हमासो क्यो न सारी माप टार्तीं १ ॥४॥ 
श्खोक न पर्ने, रसनासे न कटगे, अर 
हत्ये न जदठेगे हम सारदा भवानीकर । 
जाभो तर्द दैवि 1 जद करति निवास यव, 
। + भारतीय सेवक है ्रूढता दिवानीफ । 
खारी सीति-भाति मे पच्छिमकी भातो माज, 
खाज तजि निपट भये है पिना पानीके । 
माई-वाप-मार्दकी न भाई र्म वात नेक, 
घचन स्ुहात दिन-रात पर-नानीफे ॥५॥ 
रूढ सव भांतिसों काये हम भारतीय 1 
कौन मुद लाई पूजा कर यीनापानीकी 1 


दैषी सारदे कर्य पूजक र्दे ये, भाज 
भरूदता रदी £ वात उनकी निसानीको, 


५. 


छना-यवेना 
नो-कष्यत ल 


जो पै मात्र सारदा दयादु हेती भारत पै, 

कीरति वचातीं वृद्धि-चिया-वरद्ानोकी । 
भरुरख नाई, जग-वोच दंसवाई सच, 

खादति दै पूना फखमाला शूपदानोकी ती 
शानं विदैसी, म पाने विदैसी,भये, 

जानमें विदेसी अनजानमें विदेखी है 1 
पदि पक्जोको परकीय म पूजें नित्य, , 

भावै नहि माई निज भ्रामर स्वदैली हैः । 
चाल-दाल यूरपकौ सति ही खुदावि षम, ^ 

पूरो भख भावे नदि को छष्एकेखी दै 1 
याद्टीदैतु देष! तुम उखरि सिधासे घ, 

भाव-मक्कि-पेमकी यहाँ न खवलेस्ती ६ ॥9॥ 


वसन्त-पंचमीके वाद । 
नन्दी हद 
पूजा र खास्से घसन्तपञ्चमीरे दिन, 
सारदा भवानी बुद्धि-विधा-वस्दानीकी 1 
चज षटु चाजे, याज ठोख भो शुद-म्धौम, 


मायी गीत-गयः निन खतीरति-कद्रनीकी { 
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चना-च्येना 
0 


मरति गाई पाल -चन्द्न चड़ धूप- 

दीप दिलरराद्‌ नैवेयं नजरानी फी | 
ऋद्धि-सिद्धि दानी स्रारदाको चार चवर पै, 

म्रेमसों रिम्नद्‌ उाटदार अगवानी फी ॥१॥ 
भारतपै देवी सारदाकी ममता ई वडी, 

तयै फट फली, सगे मर सत्‌, होते ई । 
जूते-कात चै दिन रात यदा आपसे, 

म्ेमसों पराये पदं घान सीख ढोते है! 
देखि दसा दिन्दुन की दोति न द्या है कको, 

कौनसो विवेकीके न रोप सडे देते है ? 
किन्तु ये पलार पवि गोदमें यलामीकी टी, 

आलें मीचि मोजते मजेसे पौदि सोते ह धया. 
सआसखरा सहारा वेदयाईको न सते तय, 

कौस सारदाको निज सुख दिपराघते ह 
सारे दैख-यीच ूदताकी कीच फलि रही, 

तै पै न देवीको सदन पर्धरावते } 
साफ़ च हए है दिल भापुसमे मादनफे, 

, देवीके निकट कसे कण्ठसे छगन्ते 

दोग है तिदाये, पूजा-पार है नकासे, 

यदि छि कस्तूति दिय सोच मदि खचते (द 
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लण्ठ-शिरोमणि ! 


न ्स्-ध््र-~9 


श्नोटी जो जवान है लिला हमारे, 

हम मरे लात जूलोरि कचूमर निकारेगे । 
फोरेगे ठु्दारी लोपडीको खरूड-खरुड करि, 

होखको सम्दाछो, नदि" दात तोरि डरे । 
पोल मत खोखना हमारी कयौ भूक करि, 

हम तिष्छरे काज बहुत संवारेगे } 
शूसि-ूसि ठ्येगे अपार धन चन्दा कर 

खाई साप, क्क तुम्हारी जग डररेगे 1९ 
सामो, घटे, खोटे पाठत्ताला पटुसालछा कष, 

" छारसे तिजारत चलाव भिलमद्धीकी । 

म्गेी खरका& सुँ द वाई, दिद दत, 

चन्दाको उगा करे वात वहुरद्धीकी । 
चङ्‌ ना खजा जो पै दान क्ट्ु पायै हम, 

करत एयुखामद्‌ चमार अ भद्भीकी । 
यार { घदूनामी न मारो करकी उानो, 


मदि जङर्त तुम्दारे मस सद्धौकी धर्‌ 
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खना-खवेना 
[शर 


सिद्ध घनि जावै हम, साधक यना वदै 

वाधक यनौ ना यदि पुन्यकी कमार । 
रद्गको जमाभो, बहु दद्ध दिखरामो घजी, 

सआजफे जमनेरमे न शुजर सिधा! 
सीषे सवि खोगनक्छो पेष न ठेर पढै, 

हमसे लवारनकी नाक है मला । 
रए्ठके सिरोमनि हो, चरट चति जामो, फषीं 

पैठन न पाव जजमान गदर्भ ॥३॥ 

भाल पै तिलक दद क कमऽरू केसरो, 

परिडितको मेख शचि भोठे भरमा्ये ] 
तन्त, मन्त्र, यन्को चलाई षड यन्ते कडु, 

रकम कमाई यवी व्चोको पिाइयै 1 
खद्रको धारि रखवाई दैसमक्त नाम, 

वक ता घघारिके स्वराज धुटवाद्रये 1 
जैसे धने वैते छच्छन्द्से कमामो दाम, 

नित्य वगुला-सी भगताई दिखराद्ये 1४ 
शलियुग्र पावन सदावन फार यद, 

खण्ड यनि धंसी परयो न यैनकी धजावते ? 
क्तव्ययुग, श्रोता मर द्वापरे भूद जन, 

शुन्यं करि वेदद्‌ अपार इख पायते ! 
ऊ १५ 
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र्ना-उयेना 
न+ 


दानी स्चिन्द, रामचन्द्‌ दुख पाये चष्ट 

पाणडव परिवारे दिन कपि वितावते । 
काको परत फलिकाल्की घुराई रोग, 

पापी जव भोग मालपूभाको खगावते पष 





अरतम-परशसां 1 
"---2-€^-~ 
में छेलक-गणका सरदार । 
महिमा मेरी अपरस्पार ॥ 
पट्ा-छिखा चौकस पूरा ष्ट । 
न्ये घावलोका चिडड्ा हं ॥ 
भापाकी खनुपम पौरी है। 
शव्दोकी पूरी री है ॥ 
किसरो विप्यपर ठे लिलाभो । 
खस्पादक चदे चनवामो ॥ 
कर्तन देख निराङे मेरे । 
ड रदता अचरञ॑ सको घेरे ॥ 
चगटा ॥५। पदी हि मने 1 
ख्द्‌ मौ सीसी है मने 
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चना-चदेना 
॥ च 0 


गुप चुप छे चुराऊ उनके । 
£ चिड्या ज्यो चुणती है तिनके 0 
उनको अपने नाम छपा} 
स्वपर टा रोव जमा ॥ 
जो मेरे गुढं फदलाते थे । 
टिष्ना सुम्को सिखलते धे ॥ 
चैतोचिपे भसे ६। 
चिरे खत दिन पेय ६१ 
डुनिया उनको यात न जने। 
सेक डा सुम्दीको म्न ॥ 
शुखक लम चना चयेना । 
" जगते छ नहि ठेना-देना ॥ 
म वेतन गदया पाता द्रं । 
पूरी माल्पुभा खाता दं ॥ 
रवडी खवा मौर माई । 
तर्ट्‌-तरदच्तौ सरस मिराई ॥ 
सभ्ठको सुटम समी दिन होती । 
दल दैख धीयी दश होती ॥ 
चञ्च नाचे पीट तारी । 
भसे हुई जय पायै धाटी ॥ 
१२७ 


व्वना-चधेता 
[~ 
परिडत पदे घरोमिं रोवे 1 
विन खाये सुंहको नित धोवे' ॥, 
छेलक सँ कदलाता जग्मे 1 
सअकड्‌-अकड्फे चरता मगमे॥ 
सव मिलक मेरे शुण गामो । 
उभय रोकमे खय घुल पामो ॥ 
छखिरपर खाल ख्गाङं बिन्दी 1 
धन्य हु मुम््से रै हिन्दी ¶ 
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